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सम्पादकीय 


रामचरित मानस की महत्ता 


तुलसोदास जो कासमय व्ह समय थ! जव वाहय आक्रमणं ओर भीतरी 
पट के कारण भारत का राजनीतिकं जीवन बलहीन तथा श्रीहीन हो चुका था। 
इस विवशता ने "कोऊ नुप होय हमि क] हानि' की घारणा पक्की करदी थौ ग्रौर 
हिन्दु समाज समष्टि की भावना भल कर व्यष्टि जीवन मे कर्मसहश संकुचति हो 
गयाथा। मतमतान्तरों की संख्या तथा उनका पारस्परिक टकराव तथा 
पारस्परिक व्यवहार में सहिष्णुता की भावना का त्याग विदेशी शत्रु को एक-एक 
सम्प्रदाय को दिन्न-मिन्न कर देने के लिये प्रोत्साहन दे रहा था। वैष्णव ओर 
दौव एक द्रे को उपेक्षा श्रौर घृणा कौ दृष्टि से देखते थे । एसे समय मे तुलसी 
दास जी ने रामचरित मानस छिखकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदशं 
जनता के सामने पेश किया ओर भक्तिभाव की मदाकिनी सारे देश मे बहाकर्‌ 
राष्ट प्रेम तथा ्रात्मबोध कौ भावना जागृत की । 


व्यष्टि तथा समष्टि नौवन 


व्यविति पारिवारिक जीवन मेँ, साम।जिक जीवन में तथा राष्ट जीवन में 
सात्विक तथा सद्भाव से श्रपना कतंव्य पालन करता जाये तो समाज स्वाभविक 
गति से चरता है । 

यदि कहीं व्यक्तिगत स्वा्थं या कुछ व्यवितयों ङा स्वाथे राष्टृहित से 
टकराने छ्गता है तो विषय चिन्ता जनक हो जाताहै। व्यष्टि जीवन सम्यता 
ग्रौर संस्कृति की चरम सीमा होते हुए भी राष्ट जीवन के लिये श्रेयस्कर नहीं 
होता। व्यक्ति की महत्ता तभी होती है जब वहश्यखला को कड़ी होताहै। 
उस समय प्रत्येक कंडी श्युखला का अंगहोतीहैओौरश्युखलाकी दढता का 


(क) 





दयोतक होतो है। व्यक्तिगत रूपमे प्रत्येक कड़ी का मजनूत होना परमावश्यकं 
होतादै। परन्तु किसी मत्त हर्यौ को बान्धने के ल्य समस्तश्युखलाका 
मजबूत होना आनवाय होता है । राजनीतिक जीवन कौ बलहोनता व्परक्तिगत 
जीवन को सामाजिक जीवन से पृथक करतो है । नवम शताब्दी से वाह. आक्रमणं 
का मुकाबला करते करते मुगल के शासन कारु तक भारत।य समाज शिथिल 
होने लगाथा। समाज मे एक निराशा ओर विवशता का वातावरण व्याप्त 
हो रहा था। जव स्वराज्य नहीं रहता तो सुराज्य को कल्पना धरुमिल हो जाती 
है। एेसी अवस्थ में धमे एक म।त्र साधन रह्‌ जातादहै जो समाज को संगठित 
रखतारहै। परन्तु एेसा घमं जो समन्वय की भावना रखतादहो। सव मत 
पतान्तरों तथा विचारधाराओं के ल्यि आदर कौ भावना सिखाता हो । आपस 
म सामञ्जस्य स्थापित करत हो । 


तुलसीदास जी के रामचरित मानसने भरत के धरोह्ररूप में राज्य 
को सम्भालने मे तथा स्वधमं समन्वय कौ भावनाके प्रसारसेये दोनों कायं 
सम्पन्न किये। मेघनाद से आहत लक्ष्मण (भारतीय धमाज) को संख्जीवनी 
देकर सचेत किया । भारतीय समाज तुलसीदास जी का सदेव आभारी रहेगा । 


हिन्दी का गौरव ग्रन्थ 


संस्कृत भाषा भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती रही है। 
बाहर कै लोग ने यदि भारतकोजानाहै तो संस्कृत के माध्यमसे। व्रिखियम 
जोन्घ, भ्रिफिथ, मैक्सम्युलर, विल्सन, स्टेन, टानी आदि विद्वानों ने संस्कृत के 
कै माध्यमसे ही भारतीय संस्कृति का परिचय वाह्य संमारको दिया है। 


भारतीय विद्रत्ता संस्कृत के ज्ञान भौर पाण्डित्यमेहीत्राग पाती रहीहै। 

बौद्ध श्रौर जैन घर्मो ने प्राकृत पालि, श्रपश्रश भाषाओं कौ सहायतासे श्रपना 
प्रचार तथा प्रसार बढाया । परन्तु हम देखते है करि सम्पूणं बौद्ध साहित्य ओौर 
जैन साहिव्य का प्रमुख भाग संस्छृतमें प्राप्य है। बौद्ध धमं विश्वधमं बना तो 
संस्कृत के माध्यम से। परन्तु तुलसी ने अवधी मे रामचरित मानस का निर्माण 

कर उसे सावंदेशीय कलेवर पहना दिया । अवधौ (हिन्दी) को समस्त भारत की 

माषा बना दिया। तत्कालीन विद्वानों ने तुलसी को कवि मानने से इन्कार 


क्रिया परन्तु तुलसी की जन भाषा ने तुलसी ओर रामचरित मानस को अमरं 
कर दिया ॥ 
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आज का प्रान्तवाद ओर प्रान्तोय भाषा का उग्रवाद हिन्दौ ॐ ग्रस्तित्व 
से इन्कारीहो रहादटै। यहहर्या.वीहै, यह वांगसुदहै, यह्‌ व्रज है; यह्‌ ग्रवधी 
है मेथिली है. राजस्थानी है, पिगल है, डिगलदहै, माक्वी है। तो फिर हिन्दी 
कहांहै? ये स्थानोय भाषाएं अवश्य हैँ परन्तु इनक। उद्गम श्रौर तना एक है । 
हम समूचे बनके पृथक २ वृक्ष को गिनकर बनके प्रस्तित्वसे इन्कार करने पर 
तुल गयेदैँ। तुलक्षी का रामचरित मानस हिन्दी का गौरव ग्रन्थ है, जायसी का 
पद्मावत हिन्दी का गौरव ग्रन्थहै। सूर का सूरसागर हिन्दी का गौरव ग्रन्थ 
है, विद्यापत्ति की पदावली हिन्दी का गौरव ग्रन्थ है। चन्द्रवरदाई का 
पृथ्वी राजशसो हिन्दी का गौरव प्रन्थदै। यदि ये ग्रन्थ 'हिन्दीके ग्रन्थ नहींतो 
फिर हिन्दी क्या रहिगी। दन्दो किसे कहग । जसे कोईशरीर के भिन्नर 
अंगों के पृथक प्रस्तित्व मेँ हट विश्वास रखते हुए शरीर के अस्तित्वकोही 
भुटलनेमे तुल जायेतो क्या कगे । इसी प्रकार करई विद्वान भाषाई तत्वों की 
विभिन्नता का आश्रय लेकर ऊपर क्खी भाषाओं को हिन्दो से पृथकसिद्ध 
करने को चेष्टाकररहेदहँ। आंखआंखहै, सिरसिरदहै पेटपेटद्ै, टांगटांग 
है परन्तु इनका समूहहीतोशरीरदै। यदि हम च्रंगों की पृथकता ही देखते 
रहे तो शरीर को कं पायेगे । तुल्सौ का भक्ति भावना से ओत प्रोत रामचरित 
मानस हिन्दी का ग्रन{ ही नहीं टिन्दो का गौरव तथा प्रतिनिधि ग्रन्थहै। तुलसी 
ने सतरहवीं शताब्दी में राष्टरमाषा दन्दो का मानचित्र तैयार कर दिया था। 
उनकी भविष्य कल्पना कितनी यथाथं थो । 


धमे निरपेक्षता का अर्थं संकोच 


हदु धमं की पर-घमं सहिष्णुता जगत्प्रसिद्ध है। भारतम श्राने वाले 
यूनानी, पाथियन, सिंथयन पारसीक मगो भादि यहां श्राये, बसे 
ग्रौर यहां के ही होगये। भारत कौ किसी मी शासनप्रणाली ने उन्हे निम्न 
स्तरीय नागरिक नहीं समका। किप्ती व्यक्ति के साथ पक्षपात पूणं व्यवहार 
हआ हो इसकी मिसा नहीं मिलती । तुलसीदास जी के समन्वयवाद ने 
राजनोतिकं बलृहीनता ओौर श्रीहीनता के कार मे भौ इस भावना को भअक्षुन्न 
बनाये रक्खा । अब सदियों को दासता के पञ्चात्‌ जव भारत पुनः स्वतन्त्र हुआ 
है श्रौर अपने भाग्यका विघात बना है तो उप्त समन्वयव।द की भावना 
को उसने सं्वयुलरिज्मःके नाम से अपनायाहै। परन्तु इस नव उत्भाह में 
घमं निरपेक्षता की इस नीति को इस सोमा तक खेचा जा रहा है क्रि श्रात्म 
विस्मरण श्रौर आत्म प्रतारण का सा वातावरण उत्पन्न हो गया है। 
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सैक्युलरिञ्म के नाम पर आत्म विम्मरण तथा श्रात्म प्रतारण की इस भावना को 
क्या कहा जये । आत्म अवहैलना (ऽक०९६९0) ) कै इस जबरदस्ती 
करे श्राचरण ने भारत को ८५ प्रतिशत जनसंख्या मे स्वाभिमन की भावना 
को विलुप्त कर दिया है । लोकतन्तर (जम्हुरियत) मै वहु संख्या के मत से 
निर्णय होता है उनको इच्छा नुसार निरय होता है यहां भारत मे तुष्टीकरण 
की नोतिके कारण बहुसंख्य की भावनाओं को दुकरा कर अत्परषख्यको कौ इच्छा 
को फूल चद़ये जातेदैँ। यहां ५५ करोड कौ जनसंख्परा मे दस लाख जनसंख्या 
वाला नागालैण्ड सदा सदा के लिये भारतको राष्ट भाषा हिन्दी को ्रपना 
यथार्थं पद ग्रहण करने से रोके रख सकता हे । हमने सैक्युलरिज्मके ताम पर 
ग्रात्म-अवरैलना को इतना प्रश्रय क्यों दे रक्ला है । 


राष्टोय करण या रामबाण ओषधि 


सैक्युलरिञ्म ओर प्रगक्तिवाद के नाम पर एक ग्रौर धारणा जो अपनी 
केन्धोय सरकार मे द्दह गई है राष्टोयकरण कौ है। राष्टरोयक्ररण शरकार 
को रामबाण ओौषधि के रूप में प्राप्त हो गयारहै। सरकार श्राजकल के करई 
नीम-हकोमो कौ भान्ति एक पेदेण्ट ग्रौषधि को सब बीमारियों के लिये प्रयोग मे 
छाती है परन्तु परिणाम लम कै स्थान पर्‌ हानिकेखूपमें सामने भ्राताहै। 
जहां यातायात के साघन पठ्लिक के हाथ में होते है तो (0पएवध0णे मे वे 
गर्वनरण्ट रो नि्वत श्रधिक् शिष्टता तथा सभ्यता का व्यवहार करते है, क्रिराय। 
भो तुलनात्मक ठंग ते सरकारोरेटसे कम होता है भौर उनको आथिक्र लाभ 
भो बहुत होता है प्राइवेट मोटर सिस कम्पनी तीन चार वषं में श्रपने व्योपार 
का कितना विस्तार कर लेतो है परन्तु वही कम्पनी जब ‰21073112९4 हो 
जाती है तो घाटे म जाना शुरू हो जाती है । ५०००112९ उद्योग क्यों 
चाटिमे जाति? त्रयक्ति वही होते है परन्तु सोचने भ्रौर कायं करने का ठग 
क्यों बद जातादै? 


राष्टरीय करण का भो सैकगुरुरिञ्म कौ भान्ति प्रथं संकोच तथा भाव 
परिवर्तन हो गया है । मानस चतुक्शतान्दो के सयन्वयवादी परिप्रेक्ष्य पे हुम 
गम्भीरता से चिन्तन करं कि गल्तौ कहां है जंमे केवर दवाई का नाम रटने से 
रोग दूर नहीं होते इसी प्रकार समन्वयवाद के नाम पर तुषटीक्ररण तथा सव कायं 
श्रपते हाथमे ले लेने से उपचार नहीं होने का। करोड़ों रूपया हम अपनो योजना 


(घ) 


पर खच कर देते है बया हम श्रपने कृ क्षण स्पष्ट चिन्तन ओर यथ।थं आचरण 
तथ। उचित पद्धति के निर्धारण के स्थि नहो निकाल सकते 2 मानस चतुदशताम्दौ 
समारोह अखिल भारतीय स्तर पर मनने के च्यि भारत सरकारने एक केन्द्रीय 
समिति का गठन किया था परन्तु संक्युलरिज्म के दवाव ने तुलसी दासि जी को 
हिन्दु सन्त सिद्ध करक मानस चतुद्शताव्दी समारोह को सरकारी स्तर पर मनाने 
से हाथ लीच चल्या। हमारी सेव्युल सरकार की दृष्टि मे गालव संक्युरुर है 
परन्तु तुलसीदास दिन्दु है फिरका परस्त है । सेक्युलरिज्म का यह चिन्तन 
भारत को कहां ले जाने वालादै? 


(ड) 





तुस की दाशनिकता 


-शक्ति शर्मा 


तुलसी की प्रतिभा बहुमुखी थौ । वह एक साथ हौ कवि, भक्त, 

 युघारक ओर दःशेनिकथे। भक्तों के तोष ओर श्रानन्द के लिए भक्तिको 

| पुण्य सलिला तो उनके समस्त कत्य मेँ हिलोरे लेनी ही रहतो है पर ज्ञ।ना-जनों 

कै लामके लिए भी तुलसी ने दशन-शास्त्रो को विभिन्न हृष्टियों का संपादन किया 

। है। सूरतः तुलसी दाशेनिक नहीं भक्त थे इसलिए उन्होने दशंन शास्व को 

विभिन्न मोन्यताओं को भो भक्ति से आप्लावत किए रक्खा। उन्होने नाना 

| निगम पुराण का म्रध्ययन किया था इसकिएु उन्हें किसी एक वाद या विचार- 

| धागामें बचे रहना स्वीकायं नहीं था परिणाम स्वरूप दशेन सम्बन्धी विचारधारा 

मे तुकसीने विभन्न बादोंओर मान्यताश्रों का सम्मिश्रण किया। भमान" 

ओर "विनय पच्रिका' मूख्यरूप से तुलसी के द'शनिक ज्ञान की दक्षता के परिचायक 

| है। श्रपते ग्रंथों मे दरशंन शास्त्र की विभिन्न समस्या, ईइवर, जीव, जगत्‌, 

| माया, ज्ञान भविति श्रादि का जो व्रिस्तृत विवेचन किया है उसको पढ़कर तुलसी 
। क्रिस भो ददनवेत्ता से कम नहीं लगते 1५. 


| तुलसोने ईश्वर के जिसरूप कौ कल्पनाकी है वह्‌ परम अद्वितीय 


 ब्रहमहै। वह सवत्र रमता है इसलिए "राम" है । तुलसी ने राम को परम ब्रह्म 
| को संज्ञे विभूषित किया है। ब्रह्मरूप राम सत्‌, चित्‌ श्रौर आनन्द स्वरूप 
| है। वह सृष्टि के कर्ता, भर्ता ओर संहर्ता है इसक्िए राम में ब्रह्मत्व, वि्त्व 
। ओर शिवत्व तीनों का समन्य हुभ्राहै। 


| 
। शीराजा 


इसी ब्रह्मि दो रूप हैः--सगण ओर निगुण । निगु णात्मक पक्ष मै राम्‌ | 
अरूप, म्रव्यक्त, रकार, अनाम, मायारहित, नित्यमुक्त श्रौर नित्ययुक्त है -- 


"व्यापक ब्रह्म अखंड श्रनन्ता। अखिल अमोघ एक भगवन्ता॥ 
सोई सच्चिदानन्द घनदयामा। प्रज विज्ञान रूप गुण धामा॥ 
भ्रगुण श्रदम्य शिरागोतीता। समदरक्ती श्रनवद्य अजीना ॥ 
निगरण निराकार निर्मोहा। नित्य निरंजन सुख सन्दोहा॥ 


पर रामके इसरूपको भक्त कंसे सम्ञं? यहु एक विवादास्पद 
मस्याथी। इसलिए तुलसौने रामकेसमुणल्पको कन्पना को। ज्ञानियों 
का निगुण ब्रह्म ही भक्तों को इच्छा पूतिके लिए सगुण रूप धारण करता है ;-- 


“अगन अरूप अ्रलल जो होई । भगत प्रेम वस सगुन सो होई ॥"” 


सगुणात्मक रूप में राम भक्त वत्सल, रंजनकारी, खलता ओर संतं 
क पाटनकर्तीर्है। इन्हीं गुणोंके कारणवे मुनि-मानस-हंस हँ रौर त्रिदेवोंके 
भो पूज्यहे)। 


जीव को तुलसी ने ईश अंश जौव अविनासी' कहकर ईङवर की तरह . 
ही भ्रमर ओर अविनासौ मानाहै। मूलतः वह्‌ ईश्वर का अस है इसकिषएु उसी 
करी तरह नित्य ओर सत्यहै। कितु ईहवर सेश्रलश होने पर मायावशाभ्रुत : 
होकर वह संसारी दहो जाताहै। संसारी रूपमे वह॒ श्रनेक सकल्पौ-विकल्पोंसे ` 
गरावृत्त होकर दुःखसुख का भोक्ता ह :-- 


क्रन्द 


` एक दुष्ट ऋतिमय दुःखरूपा } जावस जोव परा भवक्रुपा॥ 
|| सो माया बस भयउ गोसाई बध्यो कार सकट करा नाई॥ 
| तब ते जीव भयेउ संसारी । दुटन प्रथि होईन सुखारी ॥ 
श्रुति पुरान बहु कहेउ -उपाई । चट न प्रधिक मधिक अरूल्च।ई ॥'* 
प॒र ईदवर इन सव संकल्पो विकल्पो से परे है वन्‌ स्वतन्त्र ओर एकमात्र है जब 
कि जोव परव्रस ्रौर परतन्नहैः-- 
"माय बस्य जीव अभिमानी) ईस बस्य माया गुण ख.नो । 
परवस जीव स्वस भगवता। जोव अनेक एक श्राकन्ता॥' 
जगत्‌ के सम्बन्ध में तुलनोके तान मत ह :--जगत्‌ श्रसत्य है, जगत्‌ 
संत्य है, जगत्‌ सत्य-्रसत्य दोनों भ्रमो से परे है । पहले मत की ष्टि मे तुल्ध 


र्‌ हीरा ` 





कातकं है कि जगत परिवतन-शील है इसलिए भ्रत्य है, मिथ्या है । मोहमाया 
भे फमे जोव को सत्य अवश्य भासित होता है पर यह श्रम सपंमें रज्जुके भ्रम 
केतुल्यहौरैः:- 
“जासु सत्यता ते जड माया। भास सत्य इव मोह्‌ सुहाया ॥ 
ध > < >< 


रजत सीप मर्ह भास जि जथा भानुकर बारि। 
जदपि मृषा तिहुँ काल सोद भ्रमन सके कोउ टारि॥ 


पर दरूसरी ओर तुलसी ने जगतु को शसियाराममय' मानाहै-फिर 

| मिथ्यात्वरकान्रारोप ? यहां तुलो के हृष्टिकोण में ग्नन्तर दिख।ई देत; है । यह्‌ 

ठोकटै क्रि जगतमें परिवतेन होता है पर उपक्रौ व्रिद्यमानता हर क्षण बनौ रहनी 

| है। इसकी पुष्टि तुलसोने रामक उदर में कौशल्या ओर काकथुशुण्डि को सारे 

 ब्रहमाण्डके दशन करव कर कोहै। सृष्टिका प्रवाह अनादि ओर अनन्तहै, 

वह कभी व्यक्त रूप परे ओर कभी अव्यक्त सरूपमे, कभोसृष्टिर्प में ञौर्‌ कभीः 

 प्रलयसरूपमें विद्यमान भ्रवर्य रहताहै। जीव को यह जगत रामसे अलग 

 श्रवदय भ।ित होता है पर जव वह अपनानाम ओर गुण, रूप खोकर रामम 

पुनः लोन हाजताहै तो पुनः स्थायित्व को प्राप्त कर जेताहै। इस्त तरह 

| जगत्‌ श्रपने उपादान कारणा रूप से भिन्न कोई अन्य वस्तु नहों। परन्तु अंतमे 
तुलसी जगत की प्रपतत्य आर सत्य दोनों मान्यताभ्रों को भुश्ला देते है :- 


कोउ कह सत्य भूठ कह कोड, जुगल प्रबल कोड माने। 
तुलसीदास परिहरं तीनि श्रम सो आपन पहिचान ॥ 


इस तरह तुलसौ कौ हृष्टि में रामही नित्य निदानरहै, वही कालों कै 
काल रहै, नहाभूतों के भूत है सिए जगत्‌ की सत्यता असत्यता उन्दी पर आश्रित 
| है भिटूटो अनेक षट-पात्रों म परिणत होती है कितु उसका मृत्तिकाव क्षीण 
नहीं होता इसी प्रकार रामह विश्वरूपमे परिणत होते है पर उनमें कोई 
। विकार नहीं होता । । 
| माया घ्नादि शक्ति है जो समस्त सृष्टि कौ रचन। स्थिति ओर संहार करते ` 
वालीदहै। मयारामकरा प्रश्रय पाकर ही ब्रह्याण्डको सृष्टि करतीहै। प्रर 
राम की माया दो रूपों में उपलब्ध होतो है :- एक श्रविद्या दूसरी विद्या । ्रविदय। 
संसृति काहितु प्रौर विद्या जोवको सृति से मुक्त करतो है । प्रवृत्तिमागं के 


सीरा. * ३ 


जेत ० 





पथिक अविद्याकी भोर वदते श्नौर निनृत्त पथ के गही "विद्या" के वशीभूत 
होते हैँ । मायाके इस भ्रम-चक्र से विमुक्त होने का एकमात्र मागं भक्ति है। 
केवर भक्ति ही जाव को माया को उलमःन मे मुक्त कर सक्तो है । 


च्स तरह्‌ तुलसी ने ईवर प्राप्ति का मुरुय साधन भवित को माना है। 
लान भौ मान्य है पर भक्तिको श्रवहैलना करके नहीं । मक्तिसे ज्ञान को 
सृष्टिहतीहै श्रौरज्ञान प्राप्त करनेपरभौ भक्ति का श्रस्तित्व बना रहता है। 
दोनों एक दूसरे पर अवलम्बित है किन्तु भक्तहृदय होने के करणा तुली ने राम! 
के सगुण रूप को ही अपनाया है । 


इन सभौ का पयंवेक्षण करने के बाद प्रन उठता है कि तुली का दशन 
किस कोटिमें रखा जए, क्या तुलसी ब्रदतवादी थे, विरिष्टद्रैतवादो या 
देत दवैतवादौ । तुलभी को किप एक विचारधारा मेँ वांवरना उनके प्रति अन्याय | 
होगा । उन्हों ने विभिन्न वरिच।रधाराभ्रों का समन्वय करके समन्वयवादी परवृत्ति 
का परिचय दियाहै। कहीं उन्होने अद्वेतवादिय को तरह ब्रह्म को सच्चिदानंद | 
स्वल्प मान कर परमेन एकरूप माना है । उपको भ्रनिवंचनीय शक्ति माया | 


-कीपृष्टिभी शंकरके द्शनके अनुपारहीहै पर इतनेमेंही वहु मात्र श्रदवेतवादी | 


नही बन जाते। शंकरके मतानुतार माया किसोके अधन नहीं रहतो पर्‌ | 
तुलसी ने मायाको रामाधीन माना है तुलो नीव को ईरवर का श्रश मानते हँ | 
भर श्रद्वतवादी “प्श इव कल्पित" कह कर चुप हो जते है । | 


इसी तनह तुलसो ने रामानुज के विशिष्ट देतवाद को तरह ईश्वर बो | 
वित्र ना कर्ता, भर्ता ओर संहर्ता तो माना है, जोव अविनासो कहकर रामानुज | 
के दशंन की पुष्टिभीकोहै पर तुसो ने उतको तरह ईङडवर के पंच प्रकारत्व का | 
प्रतिपादन नहीं किया । 


कुलरी वल्नमाचायं के शुद्धावैतवाद से भो प्रभावित हुए पर उन्होने | 
वल्लभ का तरह त्र्य के भेद निरूपण कृष्ण, अक्षर ओर ग्रन्तर्यामो को स्वोकार | 
नहीं किया वल्लभ सम्प्रदाय में चचित श्रनेक लोकों, रासणरीला, सखोभाव | 
आदि कै भ्रति तुलसी को निष्ठा नहीं। तुथो विभिन्न पुराणो श्रागम निगमो | 
के अध्येता थे इसलिए उन्हो ने समो की विचारधाराओं का अपनो रुचि प्रनुसार्‌ | 
चुन कर अपने काव्पमे प्रतिपादित क्िया। यहो कारणहै तुलो कविहोया ` 
दाशनिक भक्त हो यः सुवारक सवं साघारण को ग्राह्य है सब ने -अपनी-ग्रपनी, 
तृष्ट के किए उनके काव्य में से इच्छित वत प्राप्तका है। 
---- = 
४1 शीर्रा. 


हिन्दू संस्कृति का सारभूत ग्रन्थ 
“रामचरितमानसः 


मृदुला खन्ना 


गोस्वामी तुलमीदास हिन्दू संसृति के अनन्य पुजारी ये। उन्होने 
मानस" मे उन पव श्न दर्शो का व्यावहारिक रूप प्रस्तुत किया है जिन्ह देखकर 
दनद हृदय पुच्क्रित होता दरै। हिन्द संस्कृति ऊ आध्यात्मिकं ओर भौतिक 
जीवन की वह सभी विशेषताएं मनस" में पुजोभूत हुई हैँ जिनके कारण भारत्‌ 
पडा गौरवान्वित रहा है जसे परम सत्ता में विश्वास, कमवाद एवं पुनजंन्म 
दै विशकितियों के प्रति आस्था, धं के लक्षण, वर्णाश्रम त्र्यवस्था, सस्कार, रहन. 
पहन आर वेशभूषा, राजनेतिक प्रणालौो तथा कलात्मक उपादान । हिन्दू 
संस्कृति की इन्दं वडपताओरं क। आधार लेकर हम म्रपने विषय का सम्यक्‌ 
विवेचन करेगे । 


आध्यात्मिक पक्षः- 


आध्यात्मिक. अनुभव सम्पूणं भारतीय चितनघारा का आधार है। 
"मानस" मे भारतोय दशंन को विसिन्न विचारधाराग्रों का सम्मिश्रण हुआ है। 
हमारे यहां ईइवर को सत्यता पर हमेशा विशवास रहा है । कोई एेसो सत्ता है 
जिपके ्वार। इत विश्व का संचालन ओर नियमन होता है-एेसां हमारे सभी 
शास्त्र ग्रन्थ स्वीक्रार करते हैँ । वेद मे तदेकम्‌; "वह्‌ एक है' कौ भावना व्याप्त 


शीरांखा ह ५ 





है1 पुराणो में वहं सवंशवितिमान, सर्वव्यापक, सर्व्ञानी माना गया है । गीताः 
मे वहं तीनों लोकों मे प्रवेश करने वाला जगत को उत्पत्ति का कारण माना गया 
है। तुलसी ने “मानस मे उसी परम सत्ताको (राम' की संज्ञादोहै। उन्हे 
“राम ब्रह्मा परमारथ रूपा” कहु कर रामको पणं ब्रह्म ग्रौर सवंशवितमान 
मानाहै। तुलसी के राम `सहुजरूप भगवान हैँ । वह अखिल श्रमोघ शक्त 
भगवतता' हें। ब्रह्माण्ड व्याप्त भिन्नता में वह॒ ही एकमात्र स्थाधी तत्वहै। 
उनकी स्तुति मे तो वेद भौ नेति नेति' कहकर चुप ह्यो जाते है । 


भारतीय साधना में इसी मूलभूत सत्य के सगण ओौर निगुण दोरूप 
स्वीकार किए गए हैं । वह्‌ देहादिक सम्बन्धो से रहित होने पर भी स्वको धरण 
करने वाला माना गया है । इसी तरह तुलसी के राम भी जहां एफ ओर अ।वगत, 
अलख, प्रनादिहं तो दूसरी ओर भक्तोके लिए सगण रूप भौ धारण करते हैं । 
यही कारण है कि तुलसी ने 'सगुनहि अगुनहि नहि कु भेदा" कहु कर रामको 
सगुण ओर निगुण दोनों रूपों से सम्पन्न बताया है । इसी कारण दाशरथि राम 
के सृखारो' रूप का वणन करते हुए भो तुलसी की हृष्टि राम के अलौकिकलत्व ओर 
ब्रह्मत्वे पर से क्षणभरके लिए भो नहीं हटी । 


मानस" मे वणित जीव जगत प्नौर माया सम्बन्धो धारणा भी हिन्दू 
घागनानुङ्कल है 1 -तुलसो ने राम को ही जगत का निमित्त ओः उपादन क। रण 
माना है । संसार की जितनी भी वस्तुएं हँ उनके अधिपति पणं ब्रह्म रामहीहै 
श्रत; समस्त विव क, संचालन भौर नियमन भौ उन्हीके द्वाराही होता है। 
"मानस ^ मे रानने स्वयं स्वोकार किया है किः-- 


सब मम प्रिय सव मम उपजाए ।' ओर 
मम माया सम्भव संसारा । जीव चराचर जगत पुक।रा |" 


अतः जगत तत्वरतः राम रूपहै। मीया भौ राम की शक्तित ही 
उदुभूत होता दै । समस्त विश्व तो माथा के पामे वद्ध है पर राम मायाधिपति 
है इसङिए मायात्मक सत्ता से श्रद्ूते हँ तमी तो लिला है - । 


जो माया सब जगहिः नचावा। जासु चरित लखि काह ` न पावा ॥ 
सो्श्रयु भ्र. विलास. खगराजा। नाच नटो इव स्तः समाजा ॥** ` 


१: विष्णु पुराण ६-८६ २०. श्रोम द्भगवदुगीता €।१७।१८ 
३. श्रम द्धगवदुगीत्रा १३.१४ , ४. रामचरितमानस ७७२ ` 


शी राजा... 


जीव भौ भूलतः ईश्वर काही अंश रै परन्तु भावात्मक ्रमके कारण 
प्रातेमस्वरूप को भूलकर सांसारिक आकषेण मे वध्र जाता है :-- 


“ईदवर अंस जीव अविनाती। चेतन श्रमल महज सुखरामी ॥ 
सो माया बस्त भयउ गोषांई। बध्यो कोट मकंट की नाई॥ 
तब से जोव भयड संसारो । चटिन ग्रन्थिन होई सुखारी ॥' 


पृनजेन्म भौर कमवाद :-- 


हमारी संस्कृति मे कमंवादं ग्रौर पुनजैन्म के अन्योन्याभित सम्बन्धो मे 

विश्वास क्रिया जाताहै। पुराणो कौधाराहै कि मनुष्य जैसा कमं करता. 
हेव्मा ही फल भोगतां है । उपनिषदों में “पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः : 
नेटेति"” कहकर इस वात का समथेन करिया है । गीतामें “गहना कर्मणा गति”. . 
स्ह कर व्यक्ति के दुःख सुख के किए अपने कृत कमं ही उत्तरदायी ठहराए गए १ 
है । तुलसो भौ 'मानम' ऊँ यही स्वौकार करते हैँ किकर्मोके अनुसार ही फल. 
प्राप्त होता है । जनम-मरण दुःख बुल, मिलन-वियोग सव कर्मोके वशमेंहै। 
राम वन गमन के समय माता कौशल्या कहती है -- 


काहुन कोड सुखदुललकर द।ता। निजछृत कमं॑भोग सब श्रःता॥ 
सुभ श्रसुभ करम अनुषारो। ईस देह फल हृदयः बिचारो॥|3 
कर जौ करम पव फल सोई। निगम नोति अति कहु सवु कोई ॥ 


अवतारवाद :- ९८ 


.. अवतारवाद का निरूपण हिन्दू ग्रन्थों मे स्थान-स्थान पर मिलता है । 
हृमारो एेसी विचारधारा है कि ईदवर भक्तों के संकट निवारण करने कै लिए 
संमार में प्रवतरित होता है।* इसी वात को पुष्टि तुलसी ने 'मानस' में कीहै 
[कि जब-जब धमे की हानि होती, दुष्टोका प्रभाव श्रधिक बढता है तो राम भक्तो 
कै सुखके लिए संकृत्पकाशरोर बना कर मनुष्यका रूप धारण करते हं :- ` : 





१. श्रो रापतचरित मानस ७ ११७। १,२,३ 
२. ब्रह्मयैवतं पुराण, कृषणजन्म-खण्ड ८४ 
३. रामचरितमानप्त २।१२।२ ४. वहो २।७७।४ “` ` 


शी राजा 


"विप्र धेनु सुर संत हिन लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तनु मासा गुन गोपार ॥२ 


चरमसाध्य ओौर प्राप्ति के विभिन्न साधन :-- 


भारतीय आध्य,त्मिक जीवन का चरमसाध्य है- मोक्ष । हमारे यहां 
पारलोक्रिक श्रम्युदय के लिए मोक्ष प्राप्ति अनिवार्यं मानी जाती है) मोक्ष प्राप्ति 
के विभिन्न साघनों ज्ञान, कमं ओर मक्तिमे से तुलसी ने स्व॑नादारण कर क्षए 
भक्ति को ही अनिवायंमनाहै। ज्ञान का गे कठिन है इसलिए स.ल स।धना 
भविठ ही अपेक्षित है जिसमे न योग करना पडताहै, न नप, न तप केवल हदय 
वो सरता ग्रौर सात्विकता अनिवायंहै। रामनेभौ “जाते वेगि {वैँ भाई, 
सोमम भक्ति भक्त सुखदाई” कहकर मक्तिको ही उच्च मानाहै। मात्र 
रामनाम" कैस्मरणसेहो जव अनेक पाप दूरहो जते तोफिरज्ञानकी 
कृपाण-धारा से कष्ट सहने का क्या तात्पयं । भक्ति के 1 1ए आध्यातिमक वाता- 
चरण ओर सत्संग का महत्व भौ स्वीकार क्या गयाहै। जनसाधःरण क्री इस 
घारणाको तुरुस ने तोथेराज प्रयाग, त्रिवेणो, रामेश्वरम्‌ आदि विभिन्न तीर्थो का 
माहात्म्य गाकर पृष्ट किया है । 


देवीशक्ितियों में विशवास :- 


हिन्दू संस्कृति पे अनेकानेक देवी-देवताओं कौ कल्पना की गईहै। 
जनजोवन मे इन्द्र, वरुण, रप्र, बृहस्पति, ब्रह्मा, विष्णु आदि अनेक देवताओं कौ 
पूजा ओर अर्चना को जाती है । “मानस म जनजोवन की इस धारणा का ह्र 
जगह ध्यान रला गया है । -मानस' + अनेक देवताओं की उपस्थिति हर महत्व- 
पूरणं घटना ओर कार्यक्रम पर देखो ज सक्तो है । देवता लोग राम द्वारा धनुष 
तोडने क अत्रसर पर, राम विवाह के ग्रवसर प्र, रावण वध के समय पर, राम- 
मरत मिलाप के प्रवनर पर आकाशमे पुष्पवृष्टि ओर हर्षध्वनि करते देवे जा 
सकते ठै । देव्ता खछोग काम बिगाडने श्रौर सुधारनेमे षटुहैँ-रेसे विभिन 
आद्यान हमारे प्राचीन ग्रन्थो मं मिलते हैँ । (मानक मे देवो-देवताग्रों के इन कार्यो 


=-= 


१. श्रीमद्धगवदुगोता ४७०८ “यदा यदा हि घमस्य ग्लानभवति भारत युगे 
२. रामचरितमानस १।१६२ 





् शी राज्रा 


| का उल्लेख करके तुरुसो ने परम्परागत विचारधारा का समथन कियाहै। राम 


नि्वसिन के समय राम के साथ वन जाने की इच्छुक अयोध्या कौ जनता को 
देवता लोग श्रपनी माया डाल रास्ते महौ गहरो नंदन सुरति तौ रामक लिए 


। बन जाना भो कठिन हौ जाता । इसौ तरह चिव्रकृट में समस्त अयोध्या निवासियों 


को अपनो माया से मोहित करके अविचर कर देना देवताओं का ही कायं था। 
कंकेयी की दासी मन्थराकी वुद्धिको फेरदेनाभी दैवताग्रोकोही कुचाल थो 


। श्रच्यथा राम-निर्वासिन जसा महत्वपूरण प्रसंग रामकथा न आ पाता। इसके 


। घतिरिक्त इद्रपुत्र जयन्त का काकरूप म आना, नारद आगमन, इन्द्र द्वारा मपने 
| सारथि मातलि को राम-रावण युद्धम रामके लिए भेजना कुछ एसे प्रसंग हँ 
। जो देवतावाद के निरूपण मे सहायकं सिद्ध हृए है । 


| धर्म के लक्षणों का निर्वाह :- 


हमारी संस्कृति मे श्राध्यात्मिक चितनधारा की अखण्डता ओर उत्तमता 


। के लिए सत्य, अ्िसा, धेये, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, अक्रोध श्रादि धमं के लक्षणों 
। का उल्लेख क्रिया गया है 1 भारतीय सांस्कृतिक चेतना म धमे यात्रा को वह 
| सीदढ़ीहै जो उस परभसत्य तक पहुचाती है । तुलसी ने भौ शूल धमं तरू" कट 


कर ध्म के मू मे भगवान को माना है । तुलसी के राम धमे के साक्षात मूति- 
मान रूप हैँ । उनम सत्य, अहिसा, घृति, दया, इन्द्रियनिग्रह आदि सभौ गुणो का 
समाहार हो गया है । उनके जीवन की कोई एेसौ दिशा नहीं जो धमं से प्रेरित 
नहो इन्हीं गृणों के कारण राम जन जीवन मे पूज्य हैँ ओर भारतीय जनताके 
ए अनुकरणोय भो । उनको धर्मोच्चता उनमें मर्यादा का समावेश करके 
उम्हं "पुरुषोत्तम" विशेषण से विभ्रूषित करतौ है । इस तरह घमं के खण्ड सूत्रों मेँ 
बद्ध 'मानस' जनजीवन के हृदय मे राम की तरह ही जीवन्त ओर शाइ्वत 
बन गया हे । 


भौतिक पश्च :-- 


अध्यात्म की छाया में पला हिन्द संस्कृति का भोतिकपक्ष लौकिकजीवन 
करम श्रौर जीवन-पद्धति का स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तुलसीने 
'मानस' मे जीवन-यापन के उन सभी तत्वों का समावेश किया है जिन का निरूपण 


हमारे समाज म किया जाता है । 


हीराजा & 


+ + 


व णेव्यवस्था :-- 


हिन्द संस्छृति मे सम्पू समाज को योग्यता, कार्क्षमता, आदिक 
अनुसार चार भागो मे विभाजित किया गया है- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंद्य, श्रौर 
शुद्र । ब्राह्मण अपनो विद्या ज्ञान तथा विचार शक्तिके द्वारा समस्त जनता या | 
समाज को सन्माग पर चलने का उपदेश देते है । ब्राह्मण इन्हो गों के कारण 
हिन्दू समाज में पृज्यहै। तुलसोनेभो गुणों से सम्पन्न ब्राह्मण का वचन प्रमाणं 
मान कर, उसका रोष श्रनिष्टका कारणा ओर तोष मगलमूर वताया है । ब्राह्म 
रात्व का आदशं कुल पुरोहित वसिष्ठ में देखा जा सकत। है । वह्‌ दिक्षा-दीक्षा, 
पारिवारिक-मांगखिक अनुष्ठानं के अगुआ हैँ । वह कुल गुरू हँ ओर परिवारमें 
पूज्य है तभी तो दशरथ परिवार का हर सदस्य उनके आगे नतमस्तक है। 
्षत्रियत्व का भ्रां राम हैँ । राम कषत्रियत्व के प्रतीक हं । उनका वौरत्व "मानस! 
को ओज प्रदान करता है । यद्यपि चौदह्‌ वषं के लिए राम बनवासी ये परन्तु 
्त्रियत्व का चिन्ह धनुषबाण उन्हंने तपस्वोपनमें भी धारण करिये रखा! | 
मानसः मे वेश्यो के कर्मो का निरूपण विस्तृत रूपसे नहीं हो सका प्रत्युत शू । 
जातियौ का परिचय जंगल की कोल, किरात, भीलादि जातियों के प्रसंग मे | 
मिता है । "मानसः के गम्भीर अध्ययन से यह्‌ बात स्पष्टहो जाती है कि तुलसी 
इस बात के समथकथे क्रि जातिविहित कर्मो के सम्यक्‌ अनुष्ठान से प्रसन्नता | 
आर सन्तोष कौ प्राप्ति होती है यही कारण है कि रामराज्यमे भय ओर शोक 
नहीं है क्योकि लोग अपने-अपने धमं श्रौर वर्णाश्रममें निरत है । | 


आश्रम व्यवस्था :-- 


हमार संस्कृति पे ब्रह्मचर्यं, गृहस्य, वानप्रस्थ ओर संन्यास--इन च।र | 
तरा्नमो मे जीवन को बरंटकर चतुः सूत्रीय आधार निरिचत किया गया है। । 
तुलसी ने जीवन के इपर सूत्र ओर क्रम को रामकथा लिखते समय अपने सामने | 
रला था। रामादि चारो मायो के प्रारम्भिक जीवन में ब्रह्मचयं ब्राश्रम | 
के श्र।दर्शों का निर्वाह हुआ है। गुरूगृह मे विद्याध्ययन करना, तनमन की । 
युता, अ्रति-काल उठन्‌ा, स्तान, संध्या, वेदादि का श्रवण आदि क्रियाओं | 
न्रदयचयं सम्बन्वौ गुणों को निबन्धना करक इक आश्रम के धमं का संकेतालक् । 
निरूपण हुआ! है । 


'विद्याध्ययनोपरान्त गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करना शास्वका आदेश है।" 
१. मनुस्मृति । ४।१ 





१० शीराज्ा । 


तुलसी ने शास्र के इस अदेश का पालन करने के लिए रामादि चारों माईयो 
को यथासमय गृहस्थाश्रम मे वेश कराया है। हमारे यहां गृहस्थाश्रम को 
उल्छरृष्टता पारिव।रिक सम्बन्धो के प्रति कत्तेव्यपरायणता मे निहित है । "मानस 
आदं परिवार ओर गृहस्थाश्रम का दर्पण है । राम आरादशं पुत्र है। पितृत का 
आदश दशरथ मे है। कौशल्या श्रादशं माताहैँ। भ्रातृत्व के सम्बन्धो का निर्वाह 
लक्ष्मण ओर भरत ने किया। सीताम भारतीय नारी ओर पल्नीका आदश 
साकार हुआ है । इस तरह भारतीय पारिवारिक जोवन काजो संयुक्त ओर 
आदं रूप "मानस में प्रस्तुत हृश्रा है वह हमारी वर्षो कौ सम्पदा है। 


वानप्रस्थी ओर संत्यासियों से भेंट राभ वनगमनके प्रसंग मेहोतोहै।ये 
लोग शास्तव्रविहित कर्मो मे निरत, सांसारिक आकषंणों से दूर, सच्चिदानन्द ब्रह्य 
क्के ध्यान में निरत रहते हँ । श्रत्रि, बाल्मीकि, भारदाज आदि मनि श्रपने अपने 
कार्यो मे संलग्न रहकर संन्यास आश्रम का सफ निर्वाह करते दिखाए गए हैँ । 


सामाजिक रीति-रिवाज ओर संस्कार :-- 


दन्द संस्कृति म जन्म से लेकर मृतयुपयेन्त सोलह संस्कारो कौ योजना ` 

को गर है। "मानस" मे छः प्रमुख संस्कारों का निरूपण हुआ है । रामजन्मोत्सव 
के अ्रवसर पर जातकं का विधान किया गयादहै। इस अवसर पर अयोध्या को 
नारिमोः क! मंगलगीत गाना, शुभ बधावों का बजना, अनेकानेक वस्तुओं का 
नि्ठावर किया जाना इन सव क्रियाओं में शास्त्रविदित विचारधारा ही निहित 
है । इसके बाद गुरु वसिष्ठ द्वारा रामादि चारों भाईयों का चूडाकरन, नामकरनः, 
श्रीर यज्ञोपवीत संस्कारभो सम्पन्न कराए गए । विवाह संस्कार के जितनेभौ 
विधि-विधान हिन्दू समाज में प्रचलति हँ वह्‌ राम-विवाह्‌ के अवसरः प्र देखे जा 
सकते दहै । बारात की श्मगवानी, जनवासा, ण्डत की सजावट, चौक पुरना, 
परछन करना, पाणिग्रहण मावररे, वर द्वारा कन्याके सिर मे सिदुर देना, 
कन्यादान श्रादि सभो का विस्तृत विवेचन रामविवाह प्रसंग में मिलता हे । 


जीवत का अन्तिम संस्कार है-ग्रन्त्येष्टी संस्कार । "मानस" मे इस 
संस्कार का वंन दशरथ कौ मूष्यु के अवस्षर पर हुजा है। भरत द्वारा पिता 
का दाहकमं तथा क्रियाकमं वेदिक ओर किक विधि-विधानों के अनुसार हौ 


~ 


१. रामचरितमानस, १।२८८।२-र-४ 


शीराजा । ११ 





किया गयाहै। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि तुलसोकी यह्‌ कृति व्यापक 
रोक संस्कृति की भी प्रतीक ह 


शकुन, अपशकुन :-- 


भारतीय जनजोवन मे जिन शकुनों-त्रपशकुनों पर विवास किया जाता 
है वे सभो 'मानष' मे वणित । हमारे समाजमें पुरुष का बायां अग फड़कना | 
अपशकुन ओर नारी के लिट शकुन माना जाता डवै, इसी तरह पुरुष के दयें अंग 
की फड्कन शकुन श्रौर नारोके किए अपशकुन मानी गई है । इस का संकेत 
ननिहालसे रौटति हुए भरत के दाये रगो की फड़कन में मिलत है। रामद्वाण 
चौदह वषं कौ अवधि के वाद अयोध्या पदापष॑णको पुवेभूचना भरत के दायें अगों 
को फड़क्ननेदेदी:- 


भरत नयन युज दच्छिन फरकन ब।रद्भिबार। 
जानि सगुन मन हरष भ्रति लागे करन विचार ॥' 


इसी तरह सौता-हरण कै.समय उस दाये श्रगों को फड़कन अपशकुन | 
की पूवं सूचना दे रही थो ्रौर राम-रावण युद्ध के समय उपके बायें अंग फड़फ- । 
फड़क कर राम को विजय की पूर्वं घोषना कर रह थे। 


यात्राके समय होने वाले रकूुन-ग्रपशक्रुनों का निरूपण भी तृल्सीने | 
किया है , यात्रा के समय दाहिनी रोर काग दिलाई देना, दाहनो ओर हिरणों को 
टोच्यों का श्राना, पानो लेकर ओरतों ओर बच्चोंका रागे आना शुभ शकुन | 
हैँ ्रौर यह सभी राम के बारात-गमनके समय देते जा सकते हँ ।* हमरे । 
समाज मे कृत्तो का रोना, उल्लुभों का बोलना, श्प गाल श्रौर गीघ गरादि का | 
भयानक शब्द करना अनिष्ट के सूचक हँ । यह सभी अपरङ्कन रावण कौ मृत्यु 
के समय दिखाई देते हैँ । इस तरह जन-जीवन को छोटा स छोटो ध।रणा भौर 
माभ्यता को भो तुलसी ने ध्यानम रखा है| 


वेशभूषा भौर भोजन पद्धति :-- | 


खानपान भौर रहन सहन से भी किसी जाति कौ संस्कृति का पता 





१. रामचरितमानश, ७।१ 
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१२९ 


शीराज्ा 


चलता है । 'मानस' में वेशभूषा के सामाजिक ग्रौर चासिक दो रूप मिलते ह । 


सामाजिक वेशभूषा का चित्रण जनकपुर को जनता ओर रामादिके विभिन्न 


वस्त्रो में हुग्ा है । धःमिक वेशभूषा का तौर तरीका मूनियों तथा ऋषियों के वस्त्रो 
से पता चलता है। हमारे समाज पे पूजापाठ या अनुष्ठान पर पीलावस्त्र धारण 
कर्ते ड। रामने विवाह के समय पीताम्बर धारण कर रखा है। पौरी धोती 
के उपर कमर में दुपटरा धारण किया हुआ है 1 नारी का सुन्दर . पहनावा साडी 


है, सोता के विवाह के समय जनकपुर को स्त्रियों ने सुन्दर-युन्दर साडियां घारण | ‹ 


कर स्खीषहै जिनके कारण उनका सौन्दयं ओर भो निर आया है विवाह 
मण्डप में सीता सुन्दर साड़ी धारण किए बैठो है जिससे उसको छवि अतुलित 
म्रौर अनुपम हो गई दै: 


चली संग ल सखी सथानी। गावत गोत मनोहर बाणी ॥ 
सोह नवर तनु सुन्दर सारौ । जगत जननि अतुलित छवि भारी ॥" 


मुनि तथा ऋषि लोगों ने भो शगस्त्रानुकूल वल्कल धारण किण 

हुए दै। वस्त्रों के अतिरिक्त शारोरिक सौन्दथं को ्रलंकृत करने करे लिए 

"मानसः मे विभिन्न आभूषणो का भी उल्लेख हेभ्रा है। राम ने कण्ठ में गज 

मुक्ताओं तथा पणिं को माला, कानोंमे क्णाफरूल ओर कुण्डल चारण कर 

रखे ह । सोता ने ककण, करधनी ओर पायजेव से शरीर को श्रलंकृत किया 

` हुमा है । इन सारे आभूषणं द्वारा शरीर को सजाने संवारने का उल्लेख वेदिक 
युगसे ही मिलता है । तात्पर्यं यह कि तुलसी किसौ भो भारतीय रीति-रिवाज 


को भूर नहीं सके है । 


भोजन :- 


हमारे श्रास्त्रग्रन्थो मे चार प्रकार के भोजन (चव्यं, चीष्य, लेय, पेय) 
ओर षट्‌रस व्यंजनों (मधुर, लवण, तिक्त, कडु, कषाय ग्रौर भ्रम्क) का उस्लेख 
मिरुता है । भानस" मे रामको बारात-मोज के समय यह सभौ पदाथं .परसे गए 
दै। मांगलिक कृत्यो के लिए दहो, दूब, सुपारो? पान्‌, हल्दी श्रादि का प्रयोग मो 
किया जा रहाहै। बनवासी लोगों का आहार कंद, फल, पए आदि है । राम 
लक्ष्मग सहित इन सब को बड़ी रचि से खतिदहैं। 


न --------------------- 
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राज धमं :-- 


घमं श्रोर समाज के वाद सस्कृति का मुख्य भ्रंग है- राजनीति । समा | 
मे अङ्कुश ग्रौर श्रनुशासन के किए राजाकेषदका वरणा किया गया है । हमार 


शास्त्र प्रथो मे राजा वरिष्ठ व्यदितत्व वाला माना गया है । तुलसी ने भी "मानस" | 


मे राजा को विशेष गरिमा प्रदान कौटै। उन्होने राज्यके नियामक को जिस 


 उच्चासन पर आसीन करने को चेष्टा को है उससे पता चलता है कि नराणाम्‌ 


नराधिपं' को सत्ता को ही अपना अनुमोदन प्रदान क्रिया है । राजाको ईस अंस 
भव परम कृपाला कह कर ॒शस्तरानुसार उसमे देवी अंश का समर्थन फिया है। 
राजा साक्षात्‌ ईरवर का अश है यह वारणा “मानसः मे पणंतथा प्रतिफलित हुई 
है परिणामस्वरूप सामान्य जनता म उसके प्रति घर्मानुमोदित आज्ञाकारिता का 
भाव पनपादै। राजाको इस आसन पर आसोनं करने के उपरान्त तुलसी ने 
उसको अपने कत्तंव्यों के प्रति पूणंतया सजग रला दै ताकि वह्‌ उच्छुह्भलता से दूर 
रहं कर जी सके । तुलसी के राम आदशं राजा हँ । उन मे वह्‌ सारे गुर विद्यमान 


है जो ्रादशे शासकके किएु अनिवायं होते है यही कारण है कि उनके राज्य 
 मेनरोगहै, न शोकहै। वह श्री, यश, धमं आदि से पूरित है। दैहिक, देविक 


ग्रौर भौतिक तापोंसे रहित है।* तुलसीनेतो यहां तक कहा है !-- 


रामनाथ जह्‌ राजा सौ पुर बरनि कि जाई। 
अनिमादिक सुख सम्पदा रहो श्रवध सव छाई ॥2 


कलात्मकं उपादान :- 


कला संसछृति का अभिन्न अंग है। "मानसः में वास्तुकला, मूतिकला 
चित्रकला ओर सगीत के सुन्दर नमूने बिद्यमान है । श्रयोध्या ओर जनकपुरो 
के सुन्दर बाजार, विचित्र ्रम्बारियां, सुन्दर अटारियां, परक्रोटे श्रौर कुर 
वास्तुकला के सुन्दर नमूने हँ । राजकोय उद्यानं श्रौर उपवनों कै निर्माणमेंभी 
वास्तुकला का सुन्दर रूप प्रकट हुआ है :-- 
जात रूप मनि रचति अटारी। नाना रंग रुचिर गचडढारीं ॥ 
` पर चहं पास कोट भ्रति सुन्दर । रचे कगरा रंग रंग वर ॥ 
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मूतिकला का सुन्दर नमूना राम-विवाह प्रसंग प मिलता है । बहुमूल्य 
रत्नों को तराश्च कर खम्भो में सुरप्रतिमाए बनाई गई हैँ जो सजीव होने काश्रप 
पैदा कररता है । संगोतकला के दोनों पक्षो - गायन ओर वाद्य का वणेन भी इस ग्रन्थ 
मे मिलता है । गायन का स्वकूप राम विवाह पर गाए जाने वाले मांगलिक गीतों 
म निखरा है । मांगलिक अनुष्ठानं पर अनेकानिक वा्ययन्त्र जसे मृदंग, शख, ` 
शहनाई बजते दिखाए गण हैँ :-- 


भामि मृदंग संख सहनाई। भेरी ढोल दृदुमी सुनाई ॥ 
वाजि वहु बाजने सुहाए । जह तहं जुबतिन्ह मंगल गाए । 1१ 


इन प्रकार हम देखते दै कि हिन्दू संस्कृति का कोई ठेसा पक्ष नहीं जो 
वमानस मे न आया हो । क्या धरम, क्या समाज, क्या राजनीति ओर क्याकला 
सभो पक्षो का समुचित समावेश इष ग्रन्थ मेँ हुप्रा है । तुलसी ने तो हिन्दू संस्कृति 
की सभी मान्यतामों श्नोर विचारधाराओं का समस्त वैभव समेट कर “मानस में 
संगुफित कर दिया है । यह ग्रन्थ अपने समूचे प्रयास को केन्द्रभूमि मे सांस्कृतिक 
परम्परा को अक्षण्णता ओर जीवन्तता के कारण हः जीवन्त ओर शाश्वत बन 
पायादहै। यहो कारण है करि 'मानस' अपने सजग अस्तित्व का परिचय आज 
कदे रहा है ओर भविष्य मे भो सवत्र युति ग्रौर प्रकाश बिखेरता रहेगा । 


__----~---_-___________्‌ ~~~ 





१. रामचरितमानस १।३४४।१ 
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तुलप्ती ओौर्‌ केशव : नवीन निष्कषं 


--डां° निजाम उहीन 


तुलसी श्रौर केशव को जव एक हौ तुखा पर तोलने को हिन्दी मनीषिर्ों 
ने संचेष्टा कतो अधिकांशने पक्षाग्रहुके कारण तुलसो का पर्डा नीचे मुका 
दिया भ्रोर केशव के साथ अन्याय कर बैे। आलोचना-प्रवर्तक पं० रामचन्द्र 
शुक्ल ते सबसे श्रधिक भ्रन्याय किया । उन्होने ्रपने हिन्दी साहित्य का इतिहास" 
म केशव कै विपक्ष म फतवः देते हृए तीन बातों का उत्ते किया :-- 
(१) सम्बन्ध निर्वह्‌ को केशवम क्षमतान थी। (२) कथानकं के.मामिक 
स्थरो कौ भ्रोर उनका व्यान बहुत कम गया है । (३) हृश्यों कौ स्थानगत 
विशेषता (लोकल कलर) केशव की रचनाभों में हुढनातोव्य्थही है। वे ओर 
आगे कहते हैँ “श्रबन्ध काव्य रचनाके योग्यन तो केशवम अनुभूति ही थीत 
शक्ति ही ।'' इस प्रकार आचाय श्यामसुन्दर दास ने केशव सें “पां डित्य-प्रदशनः 
ओर “चमत्कार-विधान' के हौ दशंन किये तथा भावुकता का उनमें अभाव माना 
है ।* डीं° शम्भूनाय तिह ने (रामचन्द्रिका' की श्रालोचना करते हुये उसमें 
प्रबन्धत्व का अभाव, महत्व हीन चरिव्र-चित्रण, भावाभिव्यंजना ञ्रौर प्रभावान्विति 
से एक असकल कृति माना है--उसे एक सफ़ल प्रबन्ध काव्य मानने मे भो उन्हे 
शापत्ति है ।* निःसंदेह इस प्रकार को धारणाएुं ओर मान्यताएं शुक्ल-प्रणोदित 

न = ` 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास - प° रामचन्द्र शुक्ल, ¶० २०२-२०२ 
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है, पक्ष-पंकिन ह । ठेसा करने से तुलसी तो हिन्द साहित्याकाश मे भास्करवत्‌ 
चमक श्रौर केशव का व्यवितत्व-कृतित्व श्रवहैकित, तिरस्कृत होने के कारण 
पक्षाग्रह की कुहेलिका में प्रच्छन्न हो गया । यदि आचायं शुक्ल उनकी समोक्षा 
तनिक सहृदयता से भौर निष्पक्ष होकर करते तो यह कटने का दुःसाहस कदापि 
त करते कि केशव को कवि-हृदय नहं मिला था ।' या उनमें सहृदयता श्रौर 
भावुकता कौ कमी थौ । 


तुलसी श्रौर केशव दोनों के जीवन कारुमें कोई अधिक अन्तर नहीं है। 
तुलसी का जीवन काल सं. १५५४ से १९८० ओर केशव का सं. १६१२ से १६६७ 
है। दोनों ही भवितकालोन कवि हैँ। दोनों ही रामकाव्य के प्रणेता है, दोनों 
ने मुवतक ओौर प्रबन्ध या महाकाव्यका प्रणयन कियाहै। भाषा पर दोनो 
कवियों का पूर्णा भ्रधिकारदै। फिरभी दोनों की परिस्थितियोंमे, व्यक्तित्त्र 
मे ओर काव्य शी आदिमे भारी ग्रन्तर है। दोनोंके संस्कारोंमे वभिन्य है। 
तुलसी भगवत्कंकयंपरायण कवि हँ, जो जौवनपर्न्त राम-भक्ति के पावन प्रशस्त 
पथ का अनुगमन करते रहे । वह्‌ संस्कारतः भक्त, संत, महात्मा, साधु हैँ । धमं 
के क्षेत्र मे उन्होने समन्वयकशील दृष्टिसे काम ल्या। उन्होने मूखे-पंडित का, 
द्िज-चाण्डाल का, निग ण-सगुण का, दैत-ग्रदरैत का, शेव-वष्णव काः ज्ञान-भक्ति 
का, राजा-प्रजा आदि का सामंजस्य प्रस्तुत कर महत्व पूणं कायं किया। 
“सियाराम मय सव जग जानी' के सिद्धान्त का पालन करने वाले बाबा तुलसी 
ने भगवद्‌ भवित पर श्रव्यधिक बल दिया भौर काव्य में स्वांत: सुखाय का भ्रादशं 
म्र॑गीकार किया । रामचरित को सवं सुलभ बनने के लिए संस्छृत का मोह 
त्याग कर लोक प्रचलित भाषा मे-श्रवधौ मे--काव्य सजन किया । वह स्वभाव 
से. सात्विक वृत्तियों वाले व्यविति ये, इसील्यि उनके काव्यम भव्तिके साथ 
नैतिकता का श्रातिरेक्य है । 


केशव दास संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। संस्कृत का अपार ज्ञान 
उन्हे पैतृक सम्पत्तिके रूप मे उपलब्ध था। उतके पिता पं० काशीनाथ 
ज्योतिषाचायं थे । 


मधुकर शाह के दरवार मँ उनका सुब आदर-सत्कार्‌ था केराव के बड़ 
भाई बलभद्र पुराणवेत्ता थे । केशव स्वभाव से रसिक थे । महार जा इन्द्रजोत 
सिह के दरबारी कवि थे ओर बड़े हो छट-बाटसे रहने वाले थे । तुलसी के 
समान वह व्यागी नही, भोगी थे। कविप्रिया" मे महाराजा इन््रजोत सिह 
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भर “जहांगौर जस चन्दिका' मे जहांगीर वादशाह्‌ का स्तुति गानहै। स्कु 
दबार) कवि होनेके कारणकेशवने राम की श्युगारशालाः ओर विलाति 
का स्पष्टतः वणंन किया है, ठेसा ही वणेन रावण की विलास-वृत्तिका किया है। 
जैसे तुलसी ने अ्रपने काव्य मे भारतीय संस्कृति, सम्यता, स्वदेशानुराग ओर 
वीरत्व का अनुपम चित्रांकन क्ियाहै वैसे ही केशव ने ,रतन 


बावनी" ओर षी 
सिह देव चरित" में इनका सुम्दर वणन किया है । 'विज्ञन गोता ये, द्वेतव्‌ह 


कौ भलक स्पष्टहै। इस प्रकार केशव श्रपने युग को धारसिक चेतनासेभरौ 
अवगत मौर प्रमावित थे ।*' केशव तुलसी के समान हौ धार्मिक समन्वयवाद 
पोषकथे श्रौर केशव की चिन्तन-मूमि श्रदैतवाद को है। तुलसी ने भौ 
साहित्य के दवारा तदयुगीन समाज को विभिन्न परिस्थितियां का वर्ण॑न किय। है 
उसी श्रकार केशव ने भी तत्कालीन जाति मेद-भाव का, विलासिता का. मदगात 
का, व्यभिचार ओर विकृत मनोवृत्तियों का वर्णन किया है । गविज्ञान-गीता" श्रौर्‌ 
“राम चन्धिकः" मे अ्रष्टाचारोन्पुखो समाज कौ शोचनोय दशा के चित्र प्राप्य है। 


तुलसी विनम्रता के अगाध सागर है, केशव गवं ओर स्वाभिमत 
के । भक्त ओर कवि दोनोंही रूपोंमें तुलसौ ने श्रपने को नम्रता कीमूि। 


हौ समा है । इसके एकदम विपरीत केशव एक स्वाभिमानी) जात्यभिमानी | 
विद्वान है। 


वह एक निस्पृह्‌ ब्राह्मण, गम्भीर विचारक, काव्य शास्त्र मे निष्णात, 
वाकूपटु, मनोविनोदी, व्यवहार कुशल व्यक्ति है जिनमे वाग्वैदगध्य का ओकं 
पुणंतः विद्यमान है । तुरसी के सदश केशव भी बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न कवि | 
है । राजनीति, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र, दशंनशास्त्र, संगीतशास्त्र, ज्योतिषशाख | 
सभी भे उनका पूरा दखल था लेकिन “जानत सकल जहान, सुजान, कवि | 
सिरमौर” यह गर्वोक्ति केशव कै मुख से हौ निकल सकती है, भ्रपने को कवियों 
का पियलगुवा कहने वाले तुलसी के मुख से नहीं। विनोदो स्वभाव के होन क 
कारण वह अपने भ्रापको पनघट को चन्द्रवदनी पनहारिन से "वावा" कहे जति 
पर अपने वेत केशों को कोसना प्रारम्भ कर देते है, यह केशव के विनोदी स्व. 
भावकोतो प्रकटकरताही है, साथमे उनके रसिक भौर भावुक होने काभी । 
समोचीन दृष्टान्त प्रस्तुत करते है :-- | 


१. केराव-सुध। - डौ विजयपाल सह्‌, प° ११ 
२- केशव ओर उनका साहित्य-- वही, पृ ११६ 
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केशव केसन प्रस करी, जस अरिहू न करहि । 
चन्द्रवदनि मृगलोचनी, वावा कहि क ह जाहि ॥ 


केशव को पूणतः समञ्जने म प° जगन्नाथ तिवारी ने अदुमरुत चिन्तन, 
मनन श्रौर विवेक से काम लेकर उपेक्षित महाकवि को वहु उच्चासंदी प्रदान को 
जिसका वह असंदिग्धतः अधिकारो था । उन्हीं को प्रेरणा से डां° विजयपाल प्रिह 
ने केशव पर शोधकार्यं करके हिन्दी-जगत्‌ मेँ केशव को सहृदय, भावुक ओरं 
महाकवि के रूप मे प्रस्तुत किया तथा शुक्ल जी की पक्षपातपूणे मान्यताभ्रों का 
सवलता ओर ददता से सप्रमाण खण्डन किया । इनके उपादेय अनुभन्धान 
ने केशव के अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान की, शोधकं को नूतन मागें के 
अन्वेषण के लिये उत्प्ररित किया । केशव के जन्मस्थान, जाति, काव्योत्कषे भादि 
पर उक्त विद्वानों ने मौलिक विचारोंका प्रहिपादन कियाहै। पं० जगन्नाथ 
तिवारी ने श्रपनी “संक्षिप्त रामचन्दरिका' में केशव की सहूदयता अथवा भावुकता 
को सोदाहरण विर्लेषित किया है । 


भिन्न रर्चिहि लोकः" के आधार पर प्रो० तिवारी का कथन पूर्णतः 
समोचीन प्रतोत होता है- “सबको रुचि एक हौ समान नहीं होती ओर इसी 
कारण मामिक्ताको भो कोई विशेष कोटि नहीं हो सकती। जो स्थल एक 
व्यविति को प्रधिक मार्मिक प्रतीत होति है, दूसरे को उतने मार्मिक प्रतीत नदीं 
होते 1.“ डं विजयपाल सिह ने केशव के जन्मस्थान एवं नाति श्रादि के 
श्राधार पर यह निष्कषं निकाला है कि बिहारी केशव दास के पुत्रथे।- डांर 
सिह ने यह भो मानाहै कि किञ्चव तुली के समान ही धामिक समन्वयवादके 
पोषक ये श्रौर केशव को चिन्तन-भूमि भौ अद्रेतवाद कौ है ओर तुलसो को ग्रपेक्षा 
वह बहुत स्पष्ट है । ° निःसन्देह केशव को कटु भ्रालोचना का आधार संरिलष्ट 
पदावली की दुरूहता, उनको अति कलोत्मक शलो आर मार्मिक स्थलों को सेधा 
उपेक्षित समज्ना है । जो किसी भो प्रकार न्यायोचित एवं तकंसंगत नहीं मानी 
जा सकती । श्रौर इसी के साथ जब तुलसी-कैशव या भानस" ओर "रामचन्द्िका 
के तुलनात्मक , अध्ययन क। प्रन आया तो पूर्वग्रह्‌ के कारण केशव को अमान्य 
पराजय घोषित की गर्ई। क्या केशव में म।वुक्ताका श्रभाव है? क्या उनमे 





१. संक्षिप्त रामचन्द्रिका (प्रस्तावना); पृ° १० 
२ केगवसुधा, पृ०२५. 
३. केशव ओर उनका साहित्य, १० १६९ 
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। 
|| 
| 





प्रबन्धत्व का कौशल नहीं, क्या वहं एक महान्‌ कवि तदी ? यह्‌ प्रन तुलसी करौ 
सामने रखकर हल करने हैँ । 


भावुकता :-- 


सूधेन्य आलोचक पं० रामचन्द्र शुक्छ ने तो उन्हरं (हदयहोन' माना 
प्रीर यहां तक कहकर श्रपनो भड़ास निकालो कि उन्हँ कवि हृदयः प्रप्त न 
था। इसप्रकार तो शुक्ल जी उनके कवि' पर ही प्रर्नचिन्हल्गादेतेह। सौ 
शिरोमणि तुलसीदाम ने अनेक स्थलों पर भाव प्रवण, करणाप्यायित,. गलदश | 
भावुकतापूणं चित्र प्रस्तुत कर श्रपने को महान भावुक व्यित एवं सफल कति | 
सिद्ध कियाहै। राजा दशरथ का पूत्र-शोक, राम-वन-गमन, वनमागं में प्रप 
युवत्तियो कौ करुणासिक्त प्रेमपगो उक्तियां, सीता हरण, शीता का आतंनाद, राम 
का वियोग मे करण करन्दन, लक्ष्मण के शाविति लगन परभृति हर्य किसे द्वित १। 
करेगे । परन्तु इन स्थलों को जव हम केशव को दृष्टिसे देखते हैँ तो केशव कौ 
यहृदयता एवं भावृक्रता की दाद देनी पडतो है ओौर शुक्ल जी की आलोचना पर| 
स्देह होता है । यहां तुलसो के काव्य से उदाहरण इसलिये कम दिये जा रहै 
क्योकि वे चिर परिचित हँ । केव ने राम-कक्ष्मण के विद्वामित्रके साथ जि 


पर पिता दशरथको वेदनाका चित्र कुश्चलता ओर पणं भावुकता के सधि 
श्रकित क्रियाहै:-- 


राम चलन नृप के जुग लोचन। वारि भरत भए वारिद-रोचन ॥ 
पाइन परि रिषि के सजि मौनि । केशव" उठि गए भीतर भौनहि ॥* 


यहां कर्णा का अतिरेक्य दशरथ को वाणी अवरुद्ध कर देता है, सनल नेक । 


` कारण दृष्टि प्ुमिल पड़ जःतीदहै ग्रौर बस मुनिवर को प्रणामं कर श्रन्दर चे 


जति है । लेकिन तुलो दास ने इस स्थल का कोई प्रभावशाली चित्रांकन नही 
किया । सीता हरण के प्रसंग को दोनों कवियों ने चित्रित किया है । अपहृत | 
सीता से तुलसी इतना हौ कहलाते है :- हे अप्रतिम वीर रघुनाथ आपते कंसे मृश्च 


षर दया शा दी । परचाताप करतो लक्ष्मण को नही भपने.को' दोषितत कर्ती 
है। परन्तु केगव.का सीता अधिक करणाद्र रूपै क्रन्दनं करतो हृष्टिगत 
होती है :- 


१. राम-चन्दरिका, २।२७ 


। ५ शी राजा 


॥ 


हा राम हा रमन हा रघुनाथ धीर। रुंकाधिनाथ वस्त जानहु मोहि वोर ॥ 
हा पृत्र लक्ष्मण चछुडावह वेगि मोहि । मातंण्ड बंस जस की सब काज तोहि ॥ 


सीता-हरण पर राम का ग्रति क्रन्दन भो केशवने तुलसी सहस 
प्रभावोत्पादक रूप मेँ चित्रित किया है-तुखसी के रास विरहाधिक्य मे जड़ चेतन ` 
का भेद विस्मृत कर ता-वृक्ष, षशु-पक्षी सभो से सोता का.पता पूते हैः-- 


हे खग मृग हे म्धुकरश्रेनो। तुम्ह देखो सीता पृगनेनौ ॥ 


परन्तु यहां मी केशव ने राम कौ बिरह-वेदनः प्रधिक मर्म॑स्पर्शी रूपमे अभि- 
ज्यंजित की है । जब राम को श्रशोक, चंपक आदि हषमग्न दौखते हैँ तो करुणाः 
की भीख मांगते: 


कहि केशव याचक के अरि चंपक शोक अशोक भये हरिकं । 
ङखि केतक केतकि जाति गुखाब ते तीक्षण जाति तजे डरिकं । 
सुनि साधु तुम हम बकन आये रहे मन मौन कहा घरिके। 
सिय कोक सोध कहौ करुणामय हे करुणा करुणा करिकं ।* 


अन्तिम पक्तिमे तो जैसे रामको कल्णाही मूत्तिमानहौो गयौ है । लक्ष्मण के 
शक्ति लगने के प्रसंग पर किचित्मात्र दृष्टिनिक्षेप कर लेना मी समोचोन होगा । 
प्रपते सहोदर को मृदित देख राम का हृदय हट जाता है, साधारण मनुष्यक्रो 
भांति वह्‌ विलाप करते हँ कि तुमने मेरे लिये सव कृं व्यक्त किया, मेँ तुम्हारी 
मांकोकसे मुह दिलाऊंगा, जगत्‌ कौ बदनामो कंते सहन करूगा, स्त्री को हानि 
से कोई बात नहं होती पुत्र, धन सभो संसार मे मिल सक्ते हँ लेकिन मिलइ्‌ 
ल जगत सहोदर भ्राता' तुम्हारे विना मेरी दशा बिना पंख के पक्षो सहश है । 
केशव के राम का विलाप इसल्यि है कि अब प्रण-पालनन हौ सकेगा, कुल 
मर्यादा की रक्षान हो सकेगी सजल नेत्ोंसे राम भ्रचेत लक्ष्मण को उदुवुद्ध 
करते कहते है :-- 


लक्षुमण राम जही अवलोक्यो । नैनन तें न रह्यो जल रोक्यो । 
बारकं लक्षुमण मोहं बिलोको । मो कं त्राण चलं तजि रोको । 


न ----- 


१. राम-चन्द्रिका, १२।१६ 
२. रामचन्द्रिका, १२।३९ 
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न 


हों सुमिरं गुण कैत्तिक तैरे। सोदर पुत्र सहायक मेरे! 
- खोचन बहु तुम्हीं धनु मेरो। तु वु विक्रम वारक हैरो। 
तू विनदहौं पल प्रानन रा्खौँ। सत्यकहौँकच्ुं भूठन भाखौँ ।* 


केशव बहुत ही चिन्तन शील व्यक्ति थे, मनोविज्ञान के विद्वान थे, अतः 


उनमे मनोवैज्ञानिक अभिव्यंजना शविति का आधिक्यहै उक्त व्णेनमे षसौ 


प्राघार्‌ पर रामक विरापका चित्रण किया गयाहै। 
प्रकृति-'चत्रण :-- 


परकृति-निरूपण दोनों कवियों ने सुन्दर रूपमे क्यादहै ओर उत्रको 
नाना रूपों म अंति कर अपे प्रकृति अनुराग को सुरम्य ज्कियां प्रस्तुत कौ 
है । यों आरोचकों ने यहां भो केशव ॐ साथ खुलकर अन्याय किया है । बाच 
रामचन्द्र शुक्छ नेतो केशव से प्राकृतिक हदयों के सच्चे वणेन की भाला ह| 
नदीं कौ श्रौर ° श्याम सुन्दर दास ने प्रकृति के अतुलित सदयं से प्रभाति 
हने के लिये जिस भावुकता को आवश्यकता होती है, उसका केशव मे सवथा । 


.श्रभाव, माना है ।* परन्तु डं° विजयपाक सह्‌ के कथनानुसार केशव ने प्रकृति | 
;चित्रण कौ प्रायः सभो शंलियोंका वणंन किया है। प्रकृति का यथातथ्य श्रौर 


सुन्दर चित्रण करने को उनमेंक्षमताथी। वे चाहते तो प्रकृति का स्वच्छन्द व| 
स्वाभाविक, चित्रण कर प्रहृति-कवि के रूपमे प्रसिद्ध हो सक्ते थे वैभव गौर | 
द्िलास के वातावरण मे रहने के कारण उनको मनोवृत्ति कला पक्ष की ओर | 


 वित्रोष रहो । संस्छृत साहित्य के. अति सम्पकं के कारण उनकी हृष्टि बहुत कृष 


बद्ध रही | ----* उनमें हृदय की श्रपेक्षा बुद्धि का प्राधान्य हो गया । “~. उन्होति 
श्रङ्ृति को कविको हृष्टिसे नही, ्रपितु कवि सम्प्रदायकी ष्टि से देवा ३ ।५। 
-नि्सन्देह यदि केशव न अपन पांडित्य प्रदक्शित न किया होता तो प्रकृति चित्रण 
म वे तुरसौ से बहुत दरागे-मवश्रूति भौर कालिदास क सदृ प्रशंसा श्रजित करते। 
तुलशी ने अरपने काव्य मं षड्-कतुभरो के मतिरिक्त वन, पवत, सर, सरिता, संध्या 
उषा, वाटिका, चन्दर, नक्षत्र आदि का रमणीय वणेन किया है । एक सन्त कवि। 
होने के नाते उन्होने ध्रकृति को उपदेशात्मक योजना की है यथा पावस-वर्णन भ 
~. 
१. रामचन्द्रिका, १७।४४-४६ 
२- हिन्दी साहित्य , १० २५५ ॥ 
३. केव मुधा द° विजय पाल सिह्‌, पृ० ७५ 





२२ जीर | 


"दामिनि दमक रहौ घन माहीं, खल की प्रोत्ति यथा थिर नाहीं" ओर श्बुद ` 
श्रघात सहि गिरी कंसे, खल के वचन सन्त सह जसे ” इसी प्रकार केशव ते 
जीवन के सत्यो को प्रकृति चित्र द्वारा प्रस्तुत किया है । जैसे सुरापान कश्ने से 
ब्राह्मण निष्प्रभ. काम्तिहीन हो जात। है उसी प्रकार वारुणी की इच्छा करने से 
चन्द्रमा कान्तिहीन हो जाता है :- 


जहीं वारुनो की करी र॑चक रुचि द्विजराज । 
तहीं कियो भगवंत विन संपति सोभा साज ॥' 


वर्षा का चित्र खींचते हुए केशव कहते है :- 


देख राम वर्षा रितु आई। रोम रोम बहुधा दुख दाई॥ 
भास पास तमकी छवि छोई। रति छौस कचु जानि न जाई ॥ 
मंद मंद वनि सीं घन गार्जे। तूर तार जनु आवज्ञ बाजं॥ 
लर सौर चपला चमक यों। इन्द्रलोक तिय नाचति है ज्यो 


लुलसो ने सीता के मुख की समत) चन्द्रमासे करते हुए अवगुण बहुत चन्द्रमा 
तोहि" कह कर सीता के मुख अर्थात्‌ उपमेय का उत्कषे ओौर उपमान - चन्द्रमा 
का अपक्षं परदशत किया है । केशव ने भो इस प्रकर सोता के मुल का उत्कषं 
रदित किया है :-- 


एक करहु अमरु कमल मृख सीताज्ुको, 
एक कँ चन्द्र सम आनन्द को कन्द री । 
होद जौ कमरुतौ रयनिर्मैन सकरुचं रो, 
चन्द्र जौतौ बासरन होड दुति मंद री। 
बासर ही कमल रजनि ही मे चन्द, 
मुख बासर ह रजनि विराजं जगवंद री ॥* 
शरद को कैशवने मानवोकरण के रूप में प्रस्तुत करते हए उसे एक 
बद्धा दासी बताया है :- र 





१. राम चन्द्रिका , ५।१४ 
२, राम चन्द्रिका , १३।११ 
३. राम चन्द्रि", €।४२ 
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लक्ष्मण दासौ ब्रृद्ध सी श्राई्‌ सरद सुजाति। 
सानहु जगावन को हमहि बीते वरषा राति॥।* 


विश्वामित्र के आश्रम का वणेन राजा जनककी वाटिकाके समान ही प्रतीत। 
होता है । यह्‌ एक "विचित्र बन' है तभो तो कवि ने यहां एला श्रौर लवंग प्रादि 
की उपज दिखाई दै। इस प्रकार केशव का प्राकृतिक श्रनुराग, उसकी अभिः 
व्यं जना स्व।भाविक ओर सरस दै। 


हाकाव्यत्व -- 


केशव ओर तुरुसी दोनों प्रवन्धकार ओर महाकाव्यकार हैँ । तुलसौ 

की जानको-मंगल, पावेतो-मंगल, राम वररितपानस प्रबन्याट्मक रचनाएं हैँ । केशव 
को रतन बावनी, वीर सिह देव चरित, जहांगीर जस चन्द्रिका प्रबन्ध काव्यहै। 
दोनों को अन्तिम दोनों रचनाओं को महाकाव्य का अभिवान प्रात्त है, मानस 
के महाकाव्यत्व पर कोई विवाद नहीं, उसमे लगभग महाकाव्य के सभी लक्षणों । 
का सन्निरवाह्‌ किया गया है । यहां स्के स्थान पर काण्ड" काप्रयोगदहै, वैसे 
परम्परानुमोदित लक्षणों के ्राघार परकमसेकम श्राठ सर्गं या काण्ड होने. 
चाहिये थे, परन्तु तुलसी ने सात काण्ड दही रखे हैं । केशव की राम चन्दिका मे| 
भी सगे नहीं काश" नाम दिया गया है यहां ३९ प्रकाश है । "मानस" का प्रारम्भ 
वालकाण्ड-गुर श्रादि के स्तवन के उपरान्त राम-नन्म से होता है, जब कि राम, 
चन्द्रिका का विहवामित्र कै अ्रयोध्या गमन से प्रारम्भ होता है । तुलसी ने सीता | 
निर्वान का प्रसंग परित्यक्त क्रया है, केशव ने इसका वन ३३ वे प्रकाश्च तै । 
३९ वें प्रकाश तक क्ियादहै। यह उल्लेखनीय है कि केशवने उन प्रसंगो को 
अधिक विस्तृत रूप म वणित किया है जो "मानस" या अन्य राम काव्यो में नही 

मिरुते । डं विजयपा सिह के कथनानुसार “केशव कौ प्रबन्ध हृष्टि तुलक्षी से 
भिन्न.है। तुलसी ने पुराण शरी का अनुकरण करते हए रामकथा को न्माषा | 
भे उत।रा है । केशव को दृष्टि मे कालिदासोत्तर सस्छृत कौ महाकाव्य परम्परा 
है । उन्होने सम्भवतः किराताजु नोय" शिशुपाल वध, एवं (नेषध-चरित' जै । 
वणेन-बहुल-चमत्कार पूणं महाकव्यों को ध्यान मे रखा । श्राचायं शुक्ल ने 
~ न नन अ नन ~ ~ ` ~ 

१. राम चच्धिक्रा, २३।२६ 
२. केदव-सुधा , प° ६३ 


४ ज्ीराज्रा | 


"राम चन्द्रिका" पै सम्बन्ध-निर्व्हका अभाव, कथानक को विश्य खलित मानकर 
आपत्ति उाईहै। केशवको राम का वैभव, उनका राजसी ठाट-बाट, उनका 
रेदं बणित करना हो अभीष्ट था, इसलिये कहीं कहीं वस्तु वणेन का विस्तार तथा 
संवादोंका दीघं होना देखने वो गिलता है, परन्तु इनमे कथानक में शेथिल्य 
नहीं श्राया है, सजीव ग्रौर फड़कते संवाद राम चन्धिकाका वेभव हैँ । कथानक 
को निर्योनित करने के स्थि केशव को संस्कृत राम काव्यो से पर्याप्त सामग्री 
प्राप्त हुई ओर प्रपनी मौतिक प्रतिमा द्वारा परम्परानुमोदित कथानक्‌ मे नूतन 
उदुभावनाश्रो का अभिनिवेश्चन किया, यह उनको नवनवोन्मेषिणी कलत्पना-शक्ति 
का परिचायक है। 


केशव ने जपने धात्र के चारित्रिक गुणों का भी क्रमिक विकास प्रदशित 
कर अपनी दक्षता का परिचय दिया है । उन्होने राम के अलौकिक रूप की रक्षा 
करते हृएु उते परब्रह्म ओर अवतारमणि माना है, परन्ते मानस को श्रपेक्षा यहां 
दनक परब्रह्म रूप कम विकसित हुश्रा है । केशव के राम मानवीय अधिक हैँ | 
तुलसी के राम मे परशुराम के समक्ष उतनो उत्तेजना ओर उग्रता प्रकट नहीं 
होती जितनी केश्चवके राममें। केशव के राम कौ दर्पोक्ति देखिये वह्‌ परशुराम 
को ललकारते हैः- ““भृगुतन्द संभार कुठार यँ कियो सरःसन जुक्त सर ॥' तुलसी 
कै राम भलेहो भरतं परर किचित्मात्र सम्देह न करे. लेकिन केशव के राम 
राज-पाट त्यागतेसमय शंकालु हृदय से लक्ष्मण को अयोच्या ठहरने, भरत कीं 
गतिविधियों को परखने के लिये इसकिएु कहते हैँ कि वह्‌ एक राजा है, राज- 
नोतिके दाव समभतिदहैँ। केशवने तुलुसीसे श्रल्ग हट कर रामकोश्णगारी 
मनो वरृत्तियों क। भी चित्रण ।कथा है । + 


केशव के भरत चिवरकरुट पर श्रपने स्वर्गीय पिताकी निन्दाकरनेमें 
कुछ आगा-पोचछा नहीं देलते ओर राम की भी सीता के परित्याग को लेकर निन्दा 
करते है, वह्‌ अपने हृदयस्थ आक्रोश को छिपाति नही, प्रकट करते है । इसलिए 
(तुलसी के भरत से भी अधिक स्वतन्त्र ओर तेजवान व्यवितत्व केशव के भरत 
कादै।' लक्षूमणमें सेवकके श्रादशे रूपकी रक्षाकौ गयी है । भरत के चित्र- 
करट श्राने पर तुलसी के लक्ष्मण के समान केशव के लक्ष्मण भी उत्तेजित हो 
उठते है । उन्होने अग्रज कौ मान-मर्यादा कौ सदेव रक्षा कौ । केशव को नारी- 
चित्रण भै श्रधिक साफल्य प्राप्त नहीं हभ । वह्‌ सीता के साथ भौ ठीक न्याय 
नदीं कर प्रये । तुलसी के समान उन्होने अपने स्वौ पात्रोका मनोवजञानिक 


शोराजा, २१५ 


विरलेषण नहीं किया । 


केशव ने सभी रसो का भाव पूण वणन किया है । अन्य प्राचार्थो 
समान ही उन्होने भीश्यगारको रसराज मानाहै। शगार के वेन में उन्हे 
ने तुरसी से ्रधिक सफलता प्राप्त की है, परन्तु मर्यादा का सवे ध्यान रका 
दै। ्रमरोंको मालती को चुम्बन करते देख रनिवास कौ सुन्दरियां कंसे ज्जि 
हो जाती रहै, केशव के शाब्दो मे देखिये :- 


अलि उड़ धरत मंजरी जार, देखि लाज साजति सब बाल॥ 
अलि अलिनि के देखत धाइ, चुम्बत चतुर मालती जाई ॥ 
भ्रदुयुत गति सुन्दरि बिलोकि, विहुसित हँ घर घट पट रोको ॥ 


श्रपहूता सीता का क्रन्दन करुण रस कौ धारा प्रवाहित करता है, युद्ध-व्णंन मे 


| वीर्‌, रौद्र रसो का परिपाक हुआ है । भयानक, वोभत्स हास्य, शान्त घ्रादि सभी | 
| रसो को अभिव्यंजना केशव के काव्य म हष्टत्य है । । 


आचायेत्व :-- 


आचायंत्व वह्‌ पक्ष है जिसके आधार पर केशव तुलसी से बहत भगि । 
` पर्ुच गये हैँ आचाय का काम कवि के ठिथि नियम निर्धारित करना है । संस्कृत 
काव्य शास्त्रम काव्य के ल्यि दस, छन्द, रोति आदि का बहुत विशद वणन | 
मिलता है भर संस्कृत आचार्यो को भौ एक सदी परम्परा प्राप्त है । केशवन | 
कवित्रिया' श्रौर ^रसिक प्रिया" दोनों ग्रन्थो को रचना कर आचा्यंत्व प्राप्त 
किया । केशव सम््रदाय कौ दृष्ट से यदि अलंकारवादो है तो इस दृष्टि से स्यु गार | 
वादीहै। “केशव का महत्व संस्कृत के आघ।र प्र हिन्दी मे काम्य शस्त्रके | 
विषयों पर जक्षण-उदाहरण-पुणं न्थ लिखने को परम्बरा डालने मे है ।”१ इष । 
प्रकार यदि हिन्दी मे किसो को प्रथम गाचायं माना जायतो वह केशव हैँ । उन्हं | 
ने लक्ष्मण-निरूपण मे “दोहा प्रयुक्त किया है भौर उदाहरण दिये हैँ कवित्त, 
सवेया आदि छन्दो मे । तुज्सी ने न तो कोई एेसा ग्रन्थ ही लिलिहे श्रौर न इष 
प्रकार को रोति अपने कष्य में प्रपनायी है । भरतः केशव आचा्यत्व की दृष्टि षे 
हिन्दी के सभो कवियों मे शिरोमणि ह । ॥ 











५ 
| ॥ 
1 

‰# 
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१ हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास- डं भागोरथ मिश्र , प° ५० 
२६ शीराङ्ा | 


कलापक मे केशव तुली से बाजी मार ले जाति है । तुरुसी के यहां 
पद, दोहा, चौपाई आदि कुक छन्दो का ग्रवर्य ही सुष्टु प्रयोग है, परन्तु छन्दो 
मजो वैविध्य एवं भ्रभिनवता केशव काव्य मे दृष्टिगत होती है वह तुलसी के यहां 
कहां ? केशव ने तो कलावाद का पुनरुत्थान जरिया, अख्कारवाद को पुनः नव- 
जीवन श्रदान किया । शसुगीत', "मन हरन", (मनोरमा? कमल! नामक नवोन 
छन्दो के अविभक्ता केशव हैँ । अ्रतुकान्त छन्दो मे भो उनकी मौलिकता हृष्टिगत 
होती है। घोडे की गति को मूतिमान करने से लिए उन्होने चंचला" नामक नये 
छन्द को जन्म दिया जहां करमानुसार श्राठ बार गुरु-लघु प्रयुक्त होते हैँ ।* केशव 
ने अलंकार को काव्यके छियि अनिवायं मना है “भूषन विनु न विराजहीं 
कविता वनिता मित्त ।'* उनकी इस अपरिमित श्रलंकारगप्रियता को देख कर 
उन्है चमत्कारवादौ मानने म कोई अतिशयोक्ति नहीं । तुलसी ने अलंकारो का 
खूब प्रयोग किया है परन्तु चमत्कार वादो वे नदी, उनको अलंकार योजना भावा- 
नुरूप रौर श्रयत्नज है, जबकि केशव को अरंकार योजना यत्नज है, श्रतः कहीं कहीं 
अस्वाभाविकता खटकती है । "रामचन्द्रिका' या “वीर सिंह देव चरित" मे वह 
ग्रलंक।र वैचिज्य पग पग पर प्रदर्शित करने का लोभ संवरण नहींकर सके । 
रूपक ओर इलेषमें तो दुरूहता भो आ गयी है । तुलसी ने नूतन कल्पनाभि- 
मण्डित, भावोद्रेककारी श्रकंकारों का प्रयोग क्रिया है जसे राम-लक्षमण के सौन्दयं 
के ल्यि “स्याम गौर किमि कहौं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानो ।'' 
श्रौर सीता के अनुपम लावण्य के किए “छवि गृह दीपसिखा जनु बरई 1“ इसो 
प्रक।र केशव के यहां भो श्रदु्ुत कल्पना जनित अलंकारं दषटव्य है । दपण 
निहारती सुन्दरी एसो कल्पित को ग्द है जं चन्द्रिका रविमण्डल मेसमा 
गयी हो ~ 


कबहु मुख देखति दपेन लै. उपमा मुख की सुखमा परस । 
जनु श्रानंद कंद सु पुरन चंद, दुरयो रवि मंडल मे दरसं ॥ 


इयामल मेधो मे उडइती बगुलावलि एेसी प्रतीत होती है मानो मेष अपने साथ 
समुद्र से काये शंख उगल रहे रहै। दशरथ के भव्य प्रसादो को ध्वजाश्रो, सीता को 
शरग्नि परीक्षा आदि वर्णों मेँ श्ररुकार योजना उनके पाण्डित्य से कु दब सौ 
गई है, उसमें वह प्रवाहुमय सौन्दयं नहीं जो तुरुसी के यहां अनायास प्राप्य है 1 
~` _]_]_-_-_-----_______ 


१. राम चन्द्रिका , ३१।७ 
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संवाद सौष्ठव भे अवश्य केशव को तुलसी को प्रपे्षा अधिक साफ 
प्राप्त हुआ ह । यह ठीकदहै कि तुलसोके संवाद भावानुरूप तथा परभावात 
है परन्तु संवादो मे जो नाटक्रोय कौशल श्रौर व्यग्योक्तियों का चुभता-हृदय भ 
भीतर ही भोतर कचोटता रूप होता है वह केशव के यहां ही अधिक श्रव्दात्त ओ 
समुन्नत है । केशव ने अपने उन्हीं पात्रा को बोलते का धिक श्रवसर दिया ॥ 
जिन्हे व्यंग्य से बाते कहने तथा करुटनीति के दांवपेच खेलने की अधिक आवय 
कता थी 1“ संवादो को दष्टिसे केशव हनुभन्नाटक' ्रौर प्रसन्न राघव 
अधिक ऋणी हँ । केशव ने श्रपने संवादो मे कोमल भावों करौ अपेक्षा कठोर भि 
शौय, रौद्रया राजनोततिक भवों को अधिक व्यंजना कीरहै, इम के व्रिपरी 
तुलसौ ने भावात्मक स्थो कासवादोंके लिए चयन किया फिर भी तुलम 
संवाद इतने लोकप्रिय नदीं, जितने केशव के । हम देखते है कि राम खोला १ 
भ्रवसर पर चौपाई या दोहे कथानक के आधार पर तुलतो के ल्थि जाति है, परत 
संवाद केशव के हौ होते हैँ । संवादो में जो तीखा व्यंग्य ओर वाग्विदग्धता केष 
के यहां सहजतः प्राप्य है वह तुली क्या हिन्दी के किसी कवि में प्राप्य तषी 
हन्रमान-रोवण संवाद करा तुलसो ने भो वंन क्रिया है । परन्तु जो वाकपदता 


वाग्बेदरध व्यंग्य, कटूवित्त. न।टकीयत। केशव के हनुमान-रावण घंबादमें हृष्टित्‌ 
होती है वह तुलसी के यहां कहां :-- 


रेकपि कौन तु ? अक्ष को घातक, 


दूत बलौ रघुनंदन जू को । 
को रघनदन रे ? त्रिसिर- अ 


सर-दषन दूषन भूषन भूषन भू को ॥२ | 
संवादोके आधार पर तुरुसी ओर केशव के प्रानो के मनो भावोंमे भी काफी 
अन्तर आ गया है। तुलसी के हयुमान उक्त प्रसंग मे निस्नस्तरीय शब्दों क| 
प्रयोग करते है, परन्तु केशव के ह्‌ सभाकी मर्यादा का पालन कसे 


नुमान राज- 
है । इती भकार तुखसी के लक्षुम । श्रावरयकत्ता से ` गरधिक उग्र, उत्तेजित होक | 
परशुराम कै प्रति अति असंयत, अशोभनीय वाते कहत है, केशव के लक्षमण राम 
के सटेश सयम से काम लेकर उनके प्रति अपनी भद्ध प्रकट करते है । 
९ केशव के समय काव्य-क्षे में व्रज भौर अवधी दोनों भाषाणं प्रतिष्ठ 
थीं। तुख्सी ने अवधो भौर ब्रन दोनोंको अपत्ाया, प्ररन्तु केशव ने केवत | 
परिनिष्ठित ब्रज क्रो, जिसमें बु देरी का फुट भो ह, भ्रपनाय। । इस प्रकार निःसन्द 
१. रामचरित मानस--सुन्दर्‌ काण्ड , २१ 
२ राम चन्द्रिका, १४।२ ५४ 


श्ीरोला 


तुलसीकोदो भाषां पर समान मौर पूणं अधिकार प्राप्त था। अवधा की 
सहानता, -्छृष्ता तो 'मानस' ॐ रोकप्रियतासे हौ सवेविदित है । ब्रज भाषा 
मे उन्होने "विनय पत्रिका", 'गीतावलो', 'कवितावली' की रचन, को । जेसेतु सौ 
ने अवधी मेँ संस्छृत तथा अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है उसी प्रकार 
कैशव ने व्रज मषा मेँ संस्कृत, वुद्देी प्रौर अरवी-फारसो शब्दों का प्रयोग किया 
है, तुलसी ने पालि, प्राकृत, अ्रपञ्रशके शब्दों को भौ प्रयुक्त किया है। जसे 
तुलसी ते गरूर, जहान, गनौ, गरीव निवाज्‌, सबल अदि श्ररबो-फारसी शब्द 
स्वीकार कयि, वैसे ही केशव ने लायक, तमलीम, गुलाम, फरमान आदि शब्द 
अपनाए है । मृहावरे ग्रौर लोकोक्तियां दोनों कौ भाषामें हृष्टिगत होते दै । 
तुलसी की माषा म अभिधा, लक्षणा नौर व्यंजना का प्राधान्य है, केशव ने 
लक्षणा, व्यंजना का श्रधिक प्रयोग संवादोंमें किया है। दोनों को भाषां 
रसोत्कषं के लिए माधे, श्रोज ओौर प्रसाद गुणां को स्थिति विराजमान है । 
केराव की भाष। में च्युत संस्छृेति दोष (पीले मधवा मोहि साप दई) श्रइलीलत्व 
दोष (दिगपालन की भुवपालन को किन मातु गई च्व), श्रक्रमत्व दोष (अमानुषी 
भूमि श्रवानरो करू) ओर अधिक पदत्व आदि दोष केशव को भाषा मे परिलक्षित 
होते है, तुलसो के यहां इम प्रकार दोषों का बाहुल्य नहीं है । । 


निष्कर्षतः तुलसी भवत प्रौर दाशंनिक के रूप मं केशव से बहुत महान 
है, केशव के यहां भक्त भावनः गुलर का पल है, दशन मे भौ उनको तुलसो के 
समान गहनता, विश्चदत प्रतीत नहीं होतो । लोकप्रियता भो तुलसी को श्रपरि- 
मित प्राप्त हुई । भाषा कौ दूरूहता ओर जटिल्ता जो केशव को समन्षनेे 
बाधक वनी, वहं भाषा की सरसता, सुबोधता ही तुलसी के काव्यको चार चांद 
गाने म समथं हई । इस प्रकार निविवाद रूप से तुलसी हिन्दी करा गौरव है, 
परन्तु केशव के काव्यकी पूर्वग्रहके कारण निन्दा करता कितौ भो प्रकारं 
स्वीकायं नहीं । वह एक महान कवि है, सफल प्रबन्धकार्‌ श्रौर महाकान्यकार 
हे । ` भाषा पर, परिनिष्ठित भाषा पर, संस्कृत भाषा ओर साहित्य पर उनका 
अपूवं अधिकार है । भ्राचा्यैत्व का जो अर्रतिम रूप केशव मे परिलक्षितं होता 
है वह तुलसी क्य , हिन्दो के किसी कविमें भी परिक्षित नहीं होता । लोक- 
नायक, लोकरक्षक, (श्रौर लोकरंजक्र भो) के रूपमे जो महान गौरवः प्रतिष्ठा, 
क्षुण्ण यश तुलसी अजित कर सके हैँ वहं केशव के भाग्य मे नहीं ग्रौर जो काव्य 
दस्त्र का पाण्डित्य केशव में संरक्षित होता है वह तुलसी मे कहां ? 
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प्रकाशराम प्रत रामायण ओर तुलसी 


-चमनलार सपर | 


कदमीरी साहित्य में राम-काव्य प्न्य भारतीय भाषाग्रों की अपेक्षा कप | 
मात्रा मे उपलब्ध है। श्त्वीं शताब्दो से पूवे रामाख्यान सम्बन्धी को रचना | 
कदमोरी भाषा मे उपलब्ध नहीं । करमर में शेवमत का प्राधान्य होने के कारण | 
अधिकतर श+मत सम्बन्धौ कतियो को ही रचना होतो रही । करमीरी साहित्य का | 


, आदि-कराल "छल्लेश्वरी' के "वालो" ओर नुन्द ऋषि (शेख तरुर-उद्‌-दोन) के शरुलो | 


3 ५ | 
से प्रारम्भ हुभ्रा 1 रल्लेर्वरो पर शेव मत एवं नुन्द ऋषि पर सूफी मतक | 
प्रभाव स्पष्टहै। 


बडशाह (१४२० ई० से १४७० ई० तक) के शासन काल मँ भारते | 
अनेक ब्रामण करमौर प्राये श्रौर उन्होने ही यहां वैष्णव मत का प्रचार किया। 
इसके अतिरक्त मही राजा गुलाब सिह (१८४६ ई० से १८५७ ई० तक) क दव 
कडमोर को वतमान जम्मू-करमोर रियाकषत का श्रंग बनाये जाने के उपरान्त यही | 
वेष्णव पद्धति का अधिकाधिक प्रचार प्रतार हुश्रा । भगवान राम डोगरा शासको | 
के इष्ट देव थे जतः करमोर मे श्रनेक स्थानों पर रघुनाथ जोके मन्दिरो का 
निर्माण हआ ग्रौर इस प्रकार रामभक्ति का प्रचार हज । यहो कारण हैर 
१८बीं शती के उपरान्त ही कडमीर मे "राम-कान्य' कौ रचना हई । 


कडमीरी भाषा मे इस समय निम्नलिखित राम-कथा कान्य उपलन्घ है" :-- 
~¬ =-= 
१- शोष प्रबन्व : ह° भोमकार नाथ करील । ॥ 


न शीराजा | 


१. प्रकाश रामायण--इसके लेखक पं० प्रकाश राम कु्येगामी है । 
इसका रचना काल १६०४ विक्रमी है 1* 


२. शंकर रपमायण--इसके लेखक पं० शंकर कौल हँ भौर रिसच 
लाईब्रेरो श्रीनगर मेँ सुरक्षित इसकी पाण्डुलिपि पर सप्तऋषि संवत्‌ ४९४५ दिया 
हुआ दहै जो ई० सन्‌ १८७० के बराबर है । 


३. आनन्द रामावतार चरित--इसके लेखक पं० आनन्द राम 
राजदान रहै । इसका रचना काल १८८० ई० के कगमभग है। 


४. विष्णुप्रताप रामायण इसके रचयिता पं० विष्णु कील है 
श्रौर इसको रचना सन्‌ १९१३ ई० मे हुई है । 


५. श्रीमद्रामायण-इ-शर्मा-- इसके रचयिता पं० नीलकंठ शर्मा 
हैँ । इसकी रचना कवि ने सन्‌ १६१९ से लेकर १६२६ ई० तक की । 


६. ताराचन्द रामायण-इसके रचयिता प° ताराचन्द ने इसकी 
रचना ई० सन्‌ १६२रद्मेकीरहै। 


७. अमर रासायण-पं० श्रमर नाथ “अमर' ने इसकी रचना 
१९४० मे कोहै। 


इसके अतिरिक्त अनेक करमीरी भक्तं कवियों ने फुटकर राम भजन 
(क० रोलाये') लिखि हैँ । यह अधिकांश श्रीराम के प्रति विनयके पदहीहै, 
जो गीति शेलोमेंदहैँ ओर इनमे राम कथाका वणन नहीं। इन कवियों में 
श्री लक्ष्मण जु बुलवुक' का नाम उल्लेखनीय है । इनको प्रसिद्ध कति श्री 
राम गोताहै। 


उपयु कत कृतियों में “भ्रकाश्च रामायण” तुलसौ के “रामचरित मानस“ 
कीही भांति अधिक लोकप्रिय है भ्रौर इसके कई संस्करण प्रकाशित हए हैँ । 
म्रन्य राम काव्य प्रप्रकाशित हैँ। इनको पाण्डुलिपियां लेखकों के वंशजो; भक्तों 
अथवा रिसचंविभाग कदमोर सरकार के पुस्तकालय में सुरक्षित हैँ । प्रकाश याम 
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के (रामायण' का. सर्वाधिक लोकप्रिय होने कां प्रधानकारणदहै इस.काव्यकरी | 
सरस शरी एवं करण रस का प्राधान्य । कडमीर के गांव गांव मे उक्त रामायण 
हिन्दू परिवारो मे तुलसी रामायण की भांति पढ़ा ओर सुना जाताहै। 


“प्रकाश रामने मी तुलसो ही को भांति आध्यात्म रामायण के आधार 

| पर रामायण कौ रचनाकीद्ै। इसने श्रीराम को भगवन नारायणं का अवततार | 
§ मानाहै ओर सारा रामचरित एक नाटक-सम मानाहै। वाल्मीकि रामायष्‌| 

| को हम मात्र काव्य कह सक्ते किन्तु प्रकाश रामक्रा रामायण आध्याल्‌ | 
| रामायण के अनुसार धार्मिक काव्य हे । कवि वाल्मोकि का विशेष उदेश्य संसार्‌ | 
' के खोगोंको एक एेसी सुन्दर श्रौर मनोरम कविता को प्रस्तुत करना है, जो ष 
संसार की चिन्ताओं ओर विषमताओों से मुक्त कर'कर एक उच्च!वस्था के प्रान | 
समुद्रम इडबोदे श्रौरसाथ दहो साथ उनको भलाई का मागं सिखावे। परततु 
ग्राध्यात्म रामायण कै रचयिता हौ की भांति तुरक्षीदास ग्रौर प्रकाशराम तथा, 
प्र्य रामायण रचयिताश्रों का इस कायं मे विशेष उदेश्य यह रहा किं श्रीराम 

को भक्ति का लोगों मे प्रचार होना चाहिए । इसौ लिए हुम इनी कविता को | 
घामिक कविता कहते हैँ ।° | 


प्रकाशर।म के रामायण में यत्र-तत्र कु विविधता टै जी तुलसी रामाः | 
यण से सवेथा भिन्नहै। जसे कथानकमे रावणको सोताका पिता दक्षत. 
मन्दोदरी को माता दर्शना श्रौरं कहीं अपनी कल्पना का प्रदशेन यथा--श्री राप | 
का ्रपनो हथेलियो पर जटायु का दाह्‌ संस्कार करन ओर भगवान शिव.का | 
रावण को `मक्केरवर' (शिवलिग). मेट करना आदि, ग्रादि । | 
प्रकाश रामायण से पूवे राम कंथा सम्बन्धी कोई ग्रन्थ कडमोरी भाषा, 
मे उषलब्व न होने के कारण इसका एतिहासिक महत्व भौ है । इसको ` सव हे 
बड़ी विहेषता यह्‌ दै कि इसमें कवि ने स्थानोय (करमोर सम्बन्धा) लौकिक ततौ 
का समावेश किमा है । कवि करमोर के प्रायः प्रमुख तीर्थो का, यहा के फलों एं 
प्राकृतिक हृद्यो का यत्र-तत्र वंन करने का रोभ संवरण नहो कर सका है।। 
दशस्य ॐ विलाप मं “हरयुल गंगा" (करमोर) कौ याना का विस्तृतं ` वन किया | 
है। सीताजीके भूमि मे अन्तर्वान होनेको वार्ता का सम्बन्व शंकंरपुर कै | 
५ य रो रामायण) सं० डां वलजिन्नाध पडि 
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-णंकषंण-नाग' के साथ जोडा है । 


प्रकाश रामायण का सारा कथानक सात खण्डो मे विभक्त है । परिशिष्ट 
मे ख्व-कुश चरित भी दिया गया है । प्रो° पष्प" के अनुत्ार “लव-कुंश चरित” 
मे सोता का करणा निवेदन तो कश्मीरी साहित्य मे बित्छुल निराली चीज है । 


कवि तुलसी कौ भान्ति शेव ओर वैष्णवों के बीच अन्योन्याभय-सम्बन्ध 
प्रदर्शित करने मे भी सफल हुभ्रा है । वास्तव मे तुलसी ही को भांति प्रकाशराम 
नेभीरामके खोक संग्रही स्वरूपकी स्थापनाकी। रामके चरित्रमे दोनोंने 
लोक ओर शास्त्र का समन्वय प्रस्तुत किया है । तुलसी के राम कहते हँ :- 


“शिवद्रोही मम॒ दास कहावा। सो नर सपनेहु मोहि न भावा, 
संकर विमुख भगति चह मोरी । सो नारकीय मूढ मति थोरी ॥'" 


इसी बात को प्रकाश रामने भी भ्रपने रामचरित भे प्रस्तुत क्ियादहै। उन्होंने 
भगवान शिवके द्वाराश्री राम की महिमाको गाया है। प्रकाशराम ने बालकाण्ड 
मे ही शिव-पावेती संवाद नामक प्रसंग में पावेती जी द्वारा प्रदन करने पर शिवजी 
दवारा श्रीराम अवतार की महिमा का वणेन किया है। 


“वोन्दस कथ थाव तम्यसुन्ट नाव ह्यन कत्य । 
मोकलन नारं नरेकक्य निशि तमी संत्य ॥ 
श्रगाफिल यिम मनुष्य ह्यन रौम सुन्द नाव । 
तिमन सोर्य मनुक मर्चर छलनं आव ॥ 
अदथ कछठा सोयंस मनँ किन्य॒हयंस आय । 
रियस दशन नियस बैकुण्ठ छस जाय ॥ 

अदय काहि लोख किन्य परि रामं रामय । 
सु प्रवी जिन्दें तने स्वगं जामय ॥ 


-यह बात तुम मनमें घ।रण करो जो उस (श्रोराम) का नाम कगे 
वहु नकं की अग्नि से मुक्त हो जायेंगे । यो मनुष्य अनचरे ही राम का नाम रगे, 
वे सव प्रकार के मानसिक मेर से घुर जायेगे । फिर भला यदि कोई मन से उसका 
स्मरण करेगा उसकी आयु मे वृद्धि होगी । उसे साक्षात्‌ दशेन देकर उसे बेद्कण्ठ 
मे स्थान प्राप्त करने का अधिकारो बना देगा । फिर तो यदि कोई प्रेम से राम- 
राम पदेगा वह जीते जी रही स्वगिक वस्त्राभूषण प्राप्त कर लेगा । 
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राम चरित मानसके वाक्काण्डमें भी तुली दासने श्रौरघुनाथ जौ 
की महिमा का व्णनक्रियाहै। करमोरमें शेव मत का प्राधान्य श्रा ही अतः 
प्रकाशरामने शिवनद्रारारामकी महिमा का वर्णन करके जहां राम-मकिति का 
प्रचार किथा है वहां साथ ही दोनों में समानता भी दलयो है । 


महाकव्योचित सभी विशेषतःये प्रकाशराम के रामायण में उपलन्ध हति 
ऽस प्रकार परवर्ती सभी करमोरी राम-काव्यों म यह उत्तम है । इसको शली पर । 
फारसी मसनवियों की रजमिया शायरी का प्रभाव पड़ादहै। इसमे “शाहनामे'' 
के समान जंग का चित्र खीचाहै। छन्द-विधान परभी फारसो का स्पष्ट प्रभाव 
है। फारसी कश्मीर की उस समय राजभाषा होने के कारण यहां के साहित्यिक 
जोवन पर व्याप्त थो। अतः फारसी ज्ञैलो एवं भाषा का प्रकाश रामायण पर 
अत्यधिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। प्रकाशराम का रामायण इतिवृत्तात्मक 
शेखो में है वहं नाथ ही साथ स्तुतियो के लिए उन्ह ने गीतिशैली का प्रयोग किया 
दै । गोति-शेली में रचो गई स्तुतियों का कर्मरी के परवर्ती गीति-काग्य प्र 
काफी प्रभाव पड़ाहै। 


प्रकाश रामायण को एक ओर विशेषता जो तुलक्षीके रामचरित के 
अनुङ्कल है --वह है प्रकृति व्णन--ऊदमोर के प्राकृतिक हर्य अनूठे हैँ । जनका 
तादात्म्य श्रौ रामके चरित्र के साथ करके कविने प्रनुठा काव्य-कौशल प्रद्ित 
किया है ' प्रकृति श्रीरामकौ मअरनुचरो है। वनवास के समय उनक अनुकल । 
वातावरणं ब्रस्तुत करतो है। जिस किसीभो मांसे श्री शम, लक्ष्मण ओर 
सीता जति हँ वहां फूल खिले है । जहां वह्‌ कख खाने बेत्ते हैँ वहां सुन्दर 
ज शय कूट पडते हैँ :-- 


पकरान यमि वति गच्छान तति पोशि बागय । 
स्यवान यति केह वुदान तति नागे रादय ॥ 


इर्क येचा एक पुष्प-लतिका का प्रेम काञ्य मे कदमीरी कवियों न बारम्बार 
वणान किया है । इसका वड़ा ही करुण वणन प्रकाशराम नै भी किया है । अशोक 


वाटिका भे ५५ जी विरुल-बिलल कर इ्ल्एरो रही है कि क्या श्रो राम 
उन्हें श्रपनार्येगे ? मन्दोदरी सान्त्वन। दे रही है :-- 


श्ररी, वयो तुने 'इक-पेचान क] रूप धारच्याहै? क्यों तूने श्रपने | 
भ कौ रुदन को रस्सौ (बेल) पर चढ़ाया ? को तूने अपने तगिसी रूप को मूरा 


र 
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(नि. 


दिया है ? अपनो श्रांखों से तूने अश्रुओों के बदले लहु बरसाया ? अपने इस दुःखद 
रूपसे तूने मेरो गोदी कौ अग्निसे भर दिया । 


(कवे बापथ च्य लोगुथ अदेक-पेचान । 
मतं वदतम कथय खोरुथ रजे पान ॥ 
कवै बापथ यप्बर जल बरं कंरथम। 
हयरुथ रअ वारियाह बेव नर बरथम ॥} 


वास्तव मेँ प्रका राम ने सजीव एवं मनोरम प्रकृति चित्रण करके न केवल 
"रामचरित" को उत्कृष्ट काव्य-कृति बनाय! अपितु प्रकृति वणेन करते वाले 
श्रहधितीय कवि का स्थान भी ग्रहण किया) इसी प्रकार तुलसी भ प्रकृति वंन 
करने मे कं कम नहीं । 


'मानस्ष' मे अशोक वाटिका में स्थित त्रिजटा सीताजी आकाश्के तारों 
कोअंगारके समान देख रहीहै। चन्द्रमा उसके लिए अग्निमय है । अ्रशोक- 
वृक्ष के नदे-नये कोमल पत्ते उसे अग्नि के समान ल्ग रहे है । 


(देखियत प्रगट गगन अंगारा । 

अवनि न आवत एकड तारा॥ 
पावकमय सक्षि स्रवत न प्रागी। 

मानहुं मोहि जानि हतभागी ॥ 
सुनहि विनय मम विटप श्रसोका । 

सत्य नाम क्रू हरु मम सोका॥ 
नूतन किसलय श्रनल समाना । 

देहि श्रगिनि जनि करहि निदाना ॥ 


अरण्यकाण्ड" में बसन्त के आगमन परं श्रीराम को स्थिति दशेनोय हे :-- 


देखहु तात बसन्त सृहावा । 
प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥ 


विरह विकल बलहीन मोहि जानेसि निपट श्रकेल । 
सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल ॥ 
देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात्‌। 
डेरा कीन्हे मनहं तब कटक हटकि मनजात ॥ 
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विटप विसा लता अरुभानी । 

विविध वितान दिए जनु तानी।। 
कदलि ताल बर धुजा पताका । 

देखि न मोह धीर मन जाका।। 
विविध भांति पले तरु नाना । 

जनु वानत बने बहु वाना॥ 
कहं कहँ सुन्दर विटप सुहाए । 

जनु भट बिलग विलग होई छाए ॥ 


मधुकर मुखर भेरि सहनाई। 
त्रिविध बयारि बसोटीं आई। 
चतुरगिनी सेन संग लीन्हं। 
विचरत सर्वाहि चुनौतो दोन्ह ॥ 
इसी प्रकार से "किष्किन्धा काण्ड मे वर्वावर्णत मी प्रति सुन्दर हुआ है । 


अन्त में यही कह सकते है कि तुलसी भ्रोर प्रकाशराम ने करमशः हिन्दी 


ओर करमोरो मे वर्णानूकुर भाषा, सरस एव प्रभावशालो शलो मेँ श्रोरामचरित 
लिखकर युगो युगो ॐ चि म्रषना नाम अमर कर दियाहै। 


३६ शीशाश्चा 


गोस्वामी तुटसोदास 


-जगदीश प्रसाद द्विवेदी 


मुके कोई वस्तु इतना आनन्दित नहीं करतो, जितना करि गीताका 
संगीत ओर तुली कृत रामाया ।” ये हैँ महात्मा गांधी जी ॐ शब्द जिनसे ज्ञात 
दोताहै क्रि वह तुलसीदास जी से कितना प्रभावितये। भारतीय ओर विदेशी 
साहित्यकारो, विद्वानों एवं महापुरुषों ने तुलसीदास जी की मक्त कन्ठ से प्रशंसा 
कीट । श्रौ मेक्डानल का कहना है कि “रामचरित मानस” श्रपनी उत्कृष्टता ओर 
पवित्रता के आदशंमान के कारण उत्तरो भारत के करोड़ों निवासियों कै लिए 
वाइबिल के समान है लेकिन मिष्टर ग्रिफिथ तो यहां तक कहते हैँकि “९ 
1९व708एव18 ग (1पाऽ485 18 ठा एणणशः 370 07८ 0670 ८व्‌ 
४ धट एव्णणट ग धट पगा) फट एतराण८८७ {7412, धश 
४16 "2" 15 एए € (ल्०ाल्छगावा7& 6285 17 2782137." सुप्रसिद्ध 
इतिहासकरार आथेर स्मिथ का विचार दहै करि तुरुसीदास अपने समय के सबसे 
महान व्यक्तिथे श्रकबरसे भौ वहु महत्तरथे। “श ४9६ पाणण 25 
६0९ &7९8॥९8£ एवा ग 115 282 17 [09 हएव्छध्लाः (दरल) 080 
^ 087 [१5०९{ श्रो एफ. एस. ग्राउज, श्री डी. पी. हिल ओर एटक्िसन 
ने “रामचरित मानस' के तोन श्रग्रजी अनुवाद प्रस्तुत क्यिदहैँ। रूसी विद्रान 
नरान्निकोव ने रूसी भाषा में “रामचरित मानस का अनुवाद किया है । वह तुलसी 
कौ भाषा को मुख्य जनवादो तत्व मानते हैँ उनके अनुसार तुलसीदास कौ भाषा 
स्वाभाविक है, मिठास च्यि हये है ओर जन साधारण की भाषा है जिससे उनकी 
प्रगतिश्लोलता का परिचय मिलता है। 
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इसमे कोई संदेह नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास भारते को महान 
विभूति थे, जाँजं भ्रियसंन के मतानुमार गौतम बुद्ध के पश्चात भारत मेजिस 
महापुरुष का भ्राविर्भाव हुआ वे थे गोस्वामौ तुलसीदास । वास्तव में गोस्वामो 
जीका श्राविर्भाव धमं ओर साहित्यके क्षेत्र मे एक चमत्कार ही समना चाहिये 
उत्तर भारत कौ जनता तो तुलसीदात जौ कौ रामायण का वेदों के समान हो 
आदर करती है । रामचरित मानस तो महाकाव्य मे इतिदेस है श्रौर इतिहास में 
महाकाव्य है । वस्तुतः वह्‌ मानव जीवन का महाकाव्य है इसके द्वारा गोस्वामी 
तुलसीदास ने सामाजिक, सांस्कृतिक ओर धार्मिक समस्याग्रों को सुलक्लनिकी 
| चेष्ठाकीथो। तुलसीदास जौ ने जिस विषय पर मो लिखा उसका सजोव चित्र 
भ्रकित कर दिया, इससे ज्ञात होतादै कि वाह्य प्रकृति ओर मनुष्य को अन्तः 
प्रकृति का उन्होने सूक्ष्म निरोक्षण किया था । मनुष्य का, समाज का, प्रकृति का 
अत्यन्त हृदय श्राह चित्रण तुलसोदाप्ष जी ने किया है । 


अपने समय के समाजमेजो भी श्रेष्ठ सामग्रो थौ, उस सबका उपयोग 
तुलषीदासि जो ने "रामचरितमानस" मे क्रिया है। वह उस काल के प्रतिनिधि 
कवि ये श्रौर उन्होने समाज मे फंले हुए रोग को देग्ठा, उसका निदान किया मरौर 
अपने ही ढंग से उसको चिकित्सा करनेको चेष्टाकी। यहु सभो एक मततसे 
स्वीकार करते है कि तुलसोदाप् जैत्रा जागरूक साहित्यक्रार द्द साहित्य में 
ओर कोई नहीं हुमा । रोग कौ कृच्छसाध्य अवस्था देखकर भौ वे हतोतताहित 
नहीं हए नोर “रामनरित मानस” रूपी शरमृत से उसका उपचार करभे ल्ग 
गये । धोरे-घोरे उ होने सफलता भा प्राप्त को । जिक्र समय तुलक्तीदाक्त जो हुए, 
वह्‌ समय अ्रकवर ओर जहांगीर का समयथा। मुगल साम्राज्य का वह उत्थान 
कल था। हिन्दू समाजश्नो हीन हो रहा था। सवत्र निराला को भावना व्याप्त 
थी । सामाजिक चेतना ओर धार्मिक भावना निष्प्राण हो रही थी । कबीर ने समाज 
मरं कुछ प्राण भयनेकोचेष्टाकोथो, लेकिन वह सन्त्वना मात ही थो, क्योकि 
लोकत जीवन का कोई आदश उन्हे नशो रक्ला था । मलिक मुहम्मद जायसी 
ने “पद्यावत"' जसो प्रेम कहानियां लिखी, उनसे जनता का मनोरंजन तो हभ्रा. 
त्तकिन किसो श्रादशे कौ स्थापना नहीं हो सकी । तुलसीदास की हृष्टि इस अभाव 
करी ओर गई श्नोर उन्दने राम के लोकरक्षक रूप का आदश प्रस्तुत किया । इध 
रकार तुखसौ क राप ने निरुत््ाहित हिन्द समाज म नया जोवन व नई स्पूति 
र दौ । तत्कालोन समाज के सामे कोई उच्च आदश नहीं था। उच्चवगं 
विकछासितता मे इूबा हुआ था ओर निम्नवगं दरिद्र था, म्रत्याचार से पीडित था । 
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॥ 


विभिन्न मत व सम्प्रदाय अपने मतो का प्रचार कर रहैथे। नाथ पन्थो हव्योगी 
चमत्कार दिखाकर जनता को भ्रमित करते थे, 


सुभ आचरण कतहु नहिहोई। देव विप्र गुर मान न कोई॥ 
नहि हरिभगति न जप तप ज्ञाना। सपनेहुं सुनिय न वेद पुराना ॥ 
बाढ खल वहु चौर जुवारा1 जे लम्पट पर धन ५र दारा ॥ 
मानहि मातु पित. नहि देवा। साधुन्ह सन करवानि सेवा ॥” 


विघभियों के अत्याचारोंके दो परिणाम हुए, हिन्द घमं हासोन्मुख 
च विग्र खलितिहोने रगा ओर समाज में अनेतिकता कौ वृद्धि होने लगो । श्राट्म 
रक्षाकीभावनासमे हिन्दू समाज में घमं तम्बन्धो नियमों कौ कठोरता बहुत बढ़ 
गर्द। साम्प्रदायिक घेरे बन्दो, गाति पाति, पारस्परिक भेदभाव की कसावट 
ग्रधिक से श्रधिक होती गई। तुलसोदास जाने रावणके ब्रत्याचारो से संत्रस्त 
देवता ब ऋषियों के रूप मे विधर्म, विदेशो सको द्वारा भारतोय जनता पर्‌ 
करिये गये अत्याचारं कां सजीव चित्र खींचाहै:-- 


“करहि उपद्रव ग्रसुर निकाया। नना रूप धरहि कर माया॥ 
जदि विधि होड धमं निमूला। सो सच करहि वेद प्रतिक्रुरा ॥ 
जेहि जेहि देस धेनु द्विन पार्वाहि। नगर गाऊपुर प्राग लगा्दहि॥ 


तुलसीदास जी ने पथश्रष्, विश्य खलित, मत मतान्तरं ओर निराशा में 
फली जनताके सामने रामके शक्ति, शाल ओर सौन्दयं पूणं लरूप को रक्खा 
ओर कहा :- 


“जव जब होड धरम को हानी। 

बादृहि अपुर महा अभिमानो ॥ 
तव तब धरि प्ररु मनुज सरीरा। 

हरहि सकर सज्जन भव पोरा ॥ 


“स्वान्तः सुखाय'' लिखने पर मो तुलसीदास जी कौ रचनायें जनता का 
कल्याण करने वारी थीं, समाज में नये प्राण डालने वाली थीं। कलि के दुवो, 
श्रौर विधर्मियों के अत्याचारोंसे त्राण पानेके किए उन्होने “राम रूपी सुधा 
प्रस्तुतं कौ ओर राम नभ का प्रचार किया। 


“कलि कुटिल जोव निस्तार हित, नाहमीकि तुलसी भयो 1" 
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““जानन्द कानने द्यास्मिन्‌ तुलसी जगमस्तरूः | 
कविता मञ्जरी भाति राम भ्रमर भूषित।।।'' 


तुरसीदाप्त जी का दष्टिकोण समन्वयवादी था । उन्होने लोक व शास्त्र 
का समन्वय किया । भाषा ब संस्कृति का समन्वय किया । भक्ति, ज्ञान व कम॑ 
का समन्वय किया। गृहस्थो व वैराग्य का समन्वय किया। निगुणव सगुणका 
समन्वय किया । ब्राह्मण व चाण्डाल का समन्वय किया । प्रवृत्ति बव निवृत्ति 
का समन्वय किया । आदश व व्यवहार का समन्वय किया। अद्रैतवाद, दैतवाद 
एवं बिशिष्ट अद्र तवाद का समन्वय किया । शेव, शाक्त ओर वैष्णवों का 
समन्वय किया । 


~ 


उच्चकोटि के विद्वान, साहित्य कका मर्मज्ञ श्रौर शास्त्रों के पण्डित होते 
हये भी वह प्रत्यन्त नस्र थे :- 


“कवि न होडं नहि चतुर प्रवीनु। 

सकल का सव॒ विद्या हीनु॥ 
कवित निवेक एक नहि मोरे। 

सत्य कहो लिखि कागद केरे ।'' 


गोस्वामो तुलसीदास जी के अनुसार ईहवर कायं करने मे स्वतन्त्र है । 
किन्तु रस्सीसे बधे बन्दर अथवा पिजरेकै तोति के मान जीव परतन्त्र है । 
मनुष्य में विवेक शक्ति है इसलिए वह अपने कायं के लि उत्तरदायी है । अज्ञानं 
कै कारण कभी-कभी एसः मालुम पड़ता है कि करने वाला कोई ओरहै तथा 
भोगने वाला कोई ओर । अच्छे कार्यो काफल सुख देता दै इलिये अन्द करते 
रहना चाहिये । कमं सिद्धान्त सवके ल्थिहै। जो जंसाकरताहै, वैसा मरता 
है। पाप शान्तिके लि ध्यान, तो, तप आदि को ग्रावङ्यकता है, परन्तु देखा 
जाता है कि पाप रक्तबीज को तरह बढते रहते दँ ओर भगवत कृषा ही उसके 
ल्यि रामबाण ह :- 


“करतुं सुकृत न पाप सराहीं । रकृत बीज जिमि वादृत जाहीं । 
हरनि एक मध-अ्रसुर जालिका । तुलसीदास प्रयु कृपा कालिका ॥" 


गोस्वामी जी के भनुस।र जोव अविनाशो, नित्य, चेतन, ब्रमल श्रौर सुलराश्लो 
है। वह ईश्वर का अंश दहै। 


““ईङबर अंप्न जीव अविनासो । चेतन, श्रमल, सहज सूखरासी ॥" 
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~ 


मुविति शान्ति कौ एक अवस्था है जो सायुज्य, सामोप्य, सारूप्य एवं सालोक्य चार 
प्रकार की होती है) पर भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते, उन्हं तो वहु अपने भाप 
ही प्राप्त हो जातो है :-- 


“रामभजन सोइ मूकुति गोसाई" । अन इच्छित आवइ बरिश्राई।।" 
मुक्ति पाने के लिये कमे, ज्ञान ओौर भक्तिके मागं हैँ । गोस्वामो जी यद्यपिज्ञःन 
ओौर भवित को एक जसा समते रँ :-- 


“भगितिहि ज्ञानहि नहि कष्लु मेदा । उभय हरहि भव सम्भव खेदा ॥” 
फिर भौ उनका अधिक मुक्ताव भक्ति कीग्रोर है क्योकि ज्ञानपर मायाका प्रभाव 
पड़ जातादहै। इसमें भ्रनेक विघ्नो कौ सम्भावना भी रहती है :- 


“ज्ञान श्रगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कहं टेका ।।"' 
'न्ञान का पन्थ कृपाणको धारा ।"' 


तुलसी के राम परब्रह्म ग्रौर सीता मूल प्रकृति दँ । वे उनके अन्तःकरण 
मेही विराजमान नहीं थे अपितु सारे संसार में भी व्याप्तथे। “क्षियाराम मय 
सब जग जानी । करहुं प्रणाम जोरि जुग पानी ॥” तुरुसी के राम ज्ञानस्वरूप 
व मायाघीश होने के साथही “सगण ब्रह्म भीदहैँ। रामको माया उनङे संकेत 
पर सष्टिका संहार ओर पालन करती ह । यह समस्त विर्व माया क वज मेँ है । 
ईश्वर व जीव मे कोई भेद नहीं है । जो भेद दिखाई देता है, उसका कारण माया 
है। माया का यह्‌ बन्धन केवल राम कौ भक्तिसे ही दुट सकता है । तुलसीदास 
जी मोक्ष कौ अपेक्षा ^रामभक्ति” को अधिक महत्व देते थे । उनके अनुसार 
भक्ति भगवान कौ कृपा से प्राप्त होती है । निगुण व सगुण में कोई भेद नहीं 
दै “अगुनहि सगुनहि नहि कच्ु भेदा । दोऊ हरहि भव सम्भव खेदा :” निगुण 
ब्रहम भक्तके प्रेम ओर श्रद्धा को शीतलता पाकरसगणहो जाताहै, निराकार 
से साकार बन जाता है। जिस प्रकार “जलवाष्प" का कोद श्राकार नहींहै, 
लेकिन एक निरिचत सीमा को शीतलता पाकर वहं “जल ' ओर “हिम” के रूपमे 
साकार हो जाता है उसी प्रकार राम कौ भक्ति सभो प्रकारके कष्टों का निवारण 
करती है। “रामकानाम'" रामसेमो बढ करहै “राम ते अधिक रामकर 
नामा ।” नीच से नीच प्राणी भी रामकानामलेनेसे पार लग जाता है “उल्टा 
नाम जपा जग जाना । बाल्मीकि भयेत्रह्म समाना ।” राम का जाप करने से अन्दर 
ग्रौर बाहर प्रकाश हो जाता है “राम नाम मणि दीप धरि जोह देहरी ह्यार। 
तुलसी भीतर बाहिरौ जो चाहिसि उजियार ॥”* 


शीराजा ४१ 


तुलसीदास जौ उदार भक्त कवि थे । उन्होने किसीमतव सम्प्रदाय 
का खण्डन मण्डन नहीं रिया । उनका दृष्टिकोण समदर्शी भौर समन्वयवादौ था । 
वर्णाश्चम धमं के समथेक होते हुये मो, उपासना के क्षेत्र मे वह जाति पाति कौ 
मर्यादा को नहीं मानते थे “जाति पाति जानै नहि कोई । हरि को भजे सो हरि 
का होई ॥ विशिष्ट शरदरेतवादी होते हुये भी तुलसीदास जी की प्रास्या शंकराचायं 
कै श्रदवेतवादमे थी। उन्होने “व्रिष्णु भगवान" के अवतारी रूप "रामः कौ 
रोक रज्जनकारी रूप मे °वक्रे सामने रक्ला ओर मानव मात्र को सगुण भक्ति 
का अधिकारी बताया 1 


गोस्वामी जी के ल्यि “भ्रामराज्य" आदक्लं था। उनके राजनीति 
सम्बन्धी विचार प्रशंसनीय हैँ । 


“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । 

सो नृप अवसि नरक श्रधिकारी॥ 
सोचिय तृपति जो नोति न जाना। 

जेहि न प्रजा त्रिय प्रान समाना 


मालो भानु किसान सम नीति निपुन नरपार। 
प्रजा भाग बस होहिगे कबहु कबहु कलिकार ॥ 
बरषत हरषत रोग सब करषत लखे न कोइ । 
तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप मानु सम हह ॥ 


श्रेष्ठ राजा, मालो, सूयं ओर किसान को तरह होता है । माली सूखते 
हेये पौधो मे जर डालता है । इसी तरह राजः; दीन दुखियो की रक्षा करता है । 
जिस प्रका सूयं समुद्र से जल लेताहै, वैसे ही चतुर राजा बिना कष्टदिये हुये 
जनतासेकरलेताहै गौर उस धनको जनताकी भलाई के चयि व्यय करता है। 
जिस प्रकार किसान खेत जोतत। है खाद डालता है, बीज बोता है, पानी देता है, 
देखभाल करता है ओर अन्तम चेतीके तयार होने परं उसे काट लेता है उसी 
प्रकार योग्य राजा भो श्रपनी प्रजा को देल रेख ओर कल्याण करता है । उससे 
आवश्यक घन संग्रह्‌ करता है । (5) 


तुरुसोदास जी का जन्म संवत १५८६ मे हुआ था 1 उनका जन्म स्थान 
सोरों (जिला एटा) है ्रधवा राजापुर जिला वादा), इस सम्बन्धं विद्टानो मे 
मतभेद है । वह्‌ सरगरुपारोण ब्राह्मण थे । उनका बाल्यकाल का नाम रामवोला 


६ शीदाज 





न 


धा। पिताकानाम श्रात्मारषम' श्रौरमाताका नाम ुलसौ'था। बचपनमें 
इन्हं अनेक कठ्िनाइगो का सामना करना पडा “वारेते ललात बिललात हारे 
दवारे दान जानतहौं चारि फलचार ही चवक कों।" सूकर क्षेत्र में उन्होने 
अपने गुरूश्रौ नरहरि से रामकथा सुनौ ओर उनकरे साथ ही वह काशी जाकर 
पंच गंगा घाट पर रटने लगे। वहां उन्हने महात्मां रेष सनातन से पन्द्रह वषं 
तक वेद, वेदांग, देन, इतिहास, पुरान आदि पटे । फिर राजापुर लौटकर दीन- 
बन्धु पाठक को सुपुत्री रत्नावली से विवाह किया। प्रसिद्ध है किं नवयुवक 
तुलसीदास सांसारिकता ओौर श्रपनो पत्नी म इतने अनुरक्त हो गये कि एक दिन 
उनकी पत्नौ को फटकारना पडा, “श्रस्थि चर्ममय देह मम, तामे जेसी प्रीति । 

तैसी जो श्रीराम महं होति न तौ भवभीति ॥' पत्नौ रत्नावलो के वचनों ने 
तुलसीदास को एकदम बदल दिया । वह्‌ राममय होगये श्रौर विरक्त होकर 

उन्होने काशी, श्रयोध्या, जगन्नाथ पुरो, रामेख्वरम, हारिका, बद्रीनाथ, केका, 

मानसरोवर, चित्रकरुट आदि स्थानोंकी यात्रा कौी। संवत १६२३१ मे अयोध्यामें 

उन्होने श्रपनी सर्वोत्तम रचना ` रामचरितमानस” प्रारम्भकीश्रौर उसे दोसाल 

सात महीने में पुरा किया । “रामचरित मानस" का कुछ भाग उन्होने अयोध्या 

मे लिखा, शेष भाग काशो मे रहकर पूरा किया। राजा मानसिह्‌, अब्दुरहीम 

खान खाना, मधुसूदन सरस्वती, गंगाराम ज्योतिषी आदि. उनके समकालीन 
प्रशंसकों मेसेथे। श्रावण कृष्ण तृतीया संवत्‌ १६८० मे उनका काशी मे देहा- 

वतान हृश्रा । कुछ लोग उनके स्वगेवास कौ तिथि श्रवण शुक्ला सप्तमी बताते 

है, “संवत सोलह सौ प्रस, प्रसो गंग के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमो तुलसी 

तज्यौ शरीर ॥'" 

तुलषीदास जी हिन्दी के सवेशरेष्ठ कवि हैँ ओर हरि ओध जी के ये शब्द 

सवेथा उचित हँ कि “कविता करके तुलसी न रसे, कविता रषी पा तुल्घी की 
कला । “रामक्राव्य धारा"' के तुलसीदास जी सर्वोत्तम एवं प्रतिनिधि कव है। 

उनके लिख हुये तेरह प्रामाणिक ग्रन्थ अभीतक उपलब्ध हौ सके है । ये ग्रन्थ हैँ :-- 


१. रामरुला नहु २. जानक मंगल, ३. रामानज्ञा प्रन, ४. वैराग्य संदीपनी, 
५. पार्वतो मंगल, ६. कष्ण गीतावली, ७. बरवे रामायण, 5. विनय पत्रिका, 
€. गौतावली, १०. दोहावली, ११. हनुमान बाहुक, १२. कवितावली, १३. 
रामचरित मानस । 

“रामचरित मानस” वणंनात्मक महाकाव्य है । तुलसीदासजी की 
अन्य रचनायें खण्ड-काव्य अथवा मुक्तक हैँ । “रामचरित मानस” कौ प्रबन्ध 
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पटुता प्रशं नोय है 1 कथोपथन व चरित्र चित्रण सजीव हैँ । इसमे मार्भिक स्थो 
तथा मानव प्रकृति के सुन्दर चित्र हैँ । वाह्य हृदयो का चित्रण, भरकृति वणन आदि 
मनोरम है । थोडे शब्दोंमेब तसे भावोंको “गागर मे सागर'” की तरह भर 
दिया गया है । विनय, शोल, क्रोध, उत्साह, घृणा श्रादि भावों का चित्रण बडी 
निपुणता के साथ किया गया है । श्युगार, हस्य, करुण वीर, वीभत्स आदि रसां 
का विधान बड़ी सफलता पूवेक किय! गधा है । अलंकारो का प्रयोग बड़े स्वा- 
भविक रूपमे हुभ्राहै। तुलसीदास जी की रचनाओं मे ठेठ ~वधी व साहिलयिक 
अवधो दोनों देखने को मिलती है । “जानको मंगल", “पावती मंगल", “बरवे 
रामायण'' मे ठेठ अवधी है । “रामचरित मानस" में साहित्यिक अवधी का प्रयोग 
हृश्रा है, जिस पर संस्कृत का प्रभाव भो है । तुरुसोदास जी का ब्रजभाषा पर 
भी अच्छा अधिकार था। “गीतावली" व “कृष्ण गीतांवली"” मेँ ब्रजभाषा की म 
वही मिठास मिख्तो है नो “'सुरसागर'' में पाई जातो है। उन्होने अपनी शब्द- 
योजना मे कहीं भो शब्दों को तोड़ मरोड ओर खीचातानी नहीं को है। श्ररबी, 
फारसी, राजस्थानी, भोजपुरी, बुन्देल खण्डो इत्यादि भाषाश्रों के शब्दों कोभी 
बड़ी चतुरताके साथ उन्होने आत्मसात किया हैँ । इनकी भाषा मे सरलता, 
बोध गम्थता, रौन्दयं, चमत्कार, प्रसाद माधुयं भौर ओज गण करट क्ट कर भरे 
हुये हँ । सभी यह मुक्त कण्ठ से स्वीकार करते हैँ कि भाव, विषय ओौर अवसर 


के अनुकल भाषा क। प्रयोग करने म गोस्वामी तुलसीदापत के समान भौर कोई 
नहीं हुआ एक उदाहरण देखिये :-- 


“ककण किकिनि नूपुर धुन सुनि । कहत लखन सन राम हदय गुनि ॥।'' 


तुलसीदास जो ने श्रपने समय में प्रचलित सभौ प्रकार को श्यो मे रचना करके 
श्रपनी प्रकाण्ड विद्रत्ता व कलाममेज्ञता का परिचय दिया है। उन्होने वीर गाथा 
काल को छप्य शली, विद्यापति ओर सूरदास को गीत शेलो, जायी कौ चौपाई 
शेखो, गंग आदि माटों को कवित्त स्वया शलो, कबोर आदि को ब्दोहा' शली, 
रहीम कौ बरव शेली इत्याहि सभी शैलियों मे उत्तम रचनायें को थीं । तुलसीदास 
जी को उक्तियां तो जनता के जोवन मे एेसी धुल मिल गई ह, किं जन साघारण 
बाति बात मे उनको उक्यो को उदुषृत करते है। “प्रभूता पाई काहि मद 
नाहीं ।'' “पयघौन संपनेहँ सुख नाहीं” “षर उपदेस कुसल बहुतेरे ।” “परम 
स्वतन्त्र न सिर प कोई । “होइ है सोइ जो राम रचि राला ।” "कोड नृप 
होड हमै का हानो ।'” “जो न मित्र दुख होड दुलारी ।” “वीरन धमं मिव अर 
नारी। श्राषदकाल परखिये चारी ||“ “५ तु 
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लस मोठे,वचन ते सुख उपजत चहु । 


ञ्रोर 1" इत्यदि तुलसीदास जी को सूक्तियां जन-मानस मे गहरी समा गईहँ 
ओर छोग दिन म न जाने कितनी बार इनका सदुपयोग करते हैं । 


तुलसीदास जी ने किसी राजा महाराजा को प्रसन्न करने के चियि 
कविता न लिखकर ‹ स्वान्तः सुखाय" काव्य रचना को थौ :-- 


“कीन्हे प्राकृत जन गुन गान । तिर धुनि गिरा लगल प१छिताना ॥"* 


चहु कविताके द्वारा राम गुण गत्िथे श्रौर सारे संसार को “सियाराम मय“ 
समञ्चकर उसके हित की कामना करते थे । वास्तव में वह राष्ट्र कवि थे, जनता 
कै कवि थे, उनके काव्य > निराश्ञ विश्य खलित, श्रीहीन समाज में नये जीवन 
का संचार किया। बडे त्रडे शक्तिशाली राजा, महाराजा नष्ट हो गये । महान 
सोस्राज्यों का उत्थान ग्रौर पतन हुआ परन्तु गोस्वामी तुरुसीदास जी का काव्य 
ग्रौर विशेष रूप से “रामचरित मानस” संसारको आजमी प्रकाशदे रहाहै। 
निश्चय ही तुल्ीदास एक व्यक्ति का नहीं अपियु उस काल की सर्वागोण श्रौ 
सर्वोत्तम प्रमिन्यक्ति का एक विशिष्ट पर्याय है। भारत को इस महान विभूति 
को मानस चतुद्शतो के पावन भ्रवसर पर बारम्बार प्रणाम है) 
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मानप्त मेँ वैदेही 


-श्रोराम पाण्डेय 


भक्त शरोमणि महात्मा तुलसीदास के मन मे भगवान श्रीराम के गुणों 
के गायन को तीत्र उत्कंठा हिलोरे मार रही थो । उन्होने अपने इष्टदेव राम तथा 
जगज्जननी माता जानकी जो का वर्णन अपने सप्रसिद्ध कान्य रामचरित मानस 
मे ब्रह्म रूपमे कियाटहै। ` 


तुलसी ने जानको जी मेँ सच्चौ साध्वी, पतिव्रता, धर्मपरायणा तथा 
नम्रता, सेवा ओर संयम श्रादि भारतीय स्वियों के जितनेभी गुण है, उनका 
आदश प्रस्तुत किया है। 


सीता चरन प्रणाम करि, उरि सुमिरि रघुनाथ । 
बरनउं मातु चरित्र कों, पावन करन सनाथ। 


सीता का चरित्र स्फटिक के समान स्वच्छ तथा गंगाजल कौ तरह 
निर्मख है । जानक जी मर्यादाभ्रों से इस प्रकार वंध हुई है कि कवि उससे बाहर 
उन्हेले जाने का प्रयास दी नहीं करताहै। सीतास्वयंवर मे सम्मिलित होने 
के चयि दशरथ नन्दन श्रौराम-लक्ष्मण जनकपुरी श्राये हए है । घर घरमे श्रीराम 
लक्ष्मण को च्चये हो रही ह किन्तु सीता जीके मनमें श्रीराम के देखनेकी 
उत्कंठा तक जागृत नहीं होती है। अपनी माता की श्राज्ञासे सखियों के साथ 
गोरी पूजने के लिये सीता जी वाटिका जाती है वहां एक सलौ समाचार लाती है 
कर दशरथ सुत श्रोराम-लक्ष्मण जी कौ जोड़ी वाटिका ये फूल चुन रही है । सखियां 
जानकर जौ से इस चित्ताकषक राजकृमारों को युगल जोड़ी को देखने का अनुरोध 
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करती हैँ किन्तु सोता जी श्रपनी मयदि का अतिक्रमण नहीं करना चाहती } गौरी 
पुजन के वाद वे अपनी सखियों से घिरी हुई राजभवन लोट पडतो हँ । 


तासु वचन अति स्ियहि सोहाने। दरस लागि लोचन अकुलाने ॥ 
चली श्रग्रकर प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लइ न कोई ॥ 


सोता जी के मन में सच्चिदानन्द श्री राम चन्द्रको [देखने कौ कार्सा 
तो है किन्तु व्यग्रता नहींहै। सीमाभ्रों का उट्लंघन न होने पाये इसका तुरसीदास 
ने पूरा पूरा ध्यान रखाहै। 
सुमिर सीय नारद बचत उपजी प्रोति पुनोति। 
चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभोत ॥ 


देवषि नारद के वचनोंका स्मरण करके सीताजी राम, को देखना 
चाहती हैँ किं उनके होने वाले पति का मूखारविन्द कसा है किन्तु भारतीय नारियों 
की मर्यादिभ्रों से वन्धी हुई सीठा जी अपने को बरावर निंवरित रखती हँ । 


चितवत चकित चरू दिसी सीता । कहां गये नृप किसोर मनु चिता ॥ 
लता ओट तव सखिन्हं ठखये । स्यामल गौर किसोर सुहाये॥ 
जवर सिय सखिन्ह्‌ प्रेम वस जानौ । कहि न सकि कषु मन सकरुचानी ॥ 


सीताजी के नयनो मेंश्रौराम को मनोहर छवि पंठ चुको है । उनके 
मन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वरण को लालक्ता बल्वतो है तभो वह गौरोके 
मन्दिरमे प्राथेना करती है :-- 


मोर मनोरथु जानहु नोकं। वसह सदा उर पुर सबही कं ॥ 
कीन्हेडं प्रगट न कारन तेहीं। अस कहि चरन गहे बेदेही ॥ 
जगत माता पावती जौ सीताके मनका भाव समञ्च जाती है ओर 
उन्होने प्रकट होकर आशोर्वाद दिया :-- 


सुनु सिय सत्य असस हमारो । पुजहि मन कामना तुम्हारो ॥ 
नारद बचन सदा सुचि साचा । सो वरु मिकिहि जाहि मन खचा॥ 


राजा जनक का राजदरबार र्गा हुआ दै । देशदेश के राजा-महाराजा 
जानकी जी का स्वर्यवर देखने के लिये आये हुए हैँ । इसी बोच जानकी जौ 
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भ्रपनी सखियो के साथ रंगभूमि मेँ पदापंण करती ्हँ। सीता जीकामन 
के चरणार विन्दो मे लगा हुआ है - 


सीय चकित चित रमहि चाहा । भये मोहुवसं सब नर नाहा ॥ 
मुनि समीप देखे दोउ भाई। लगे कुरकि छोचन निधि पाई ॥ 


श्रीरामं 


यज्ञ मण्डप में उपस्थित राजा महाराजा भ्राशतोष भगवान शंकर के 
विज्ञाल धनुष को चढ़ाने का प्रयास रते हैँ किन्तु सीताजो भगवतो पार्ब॑तीको | 


स्मरण करके विनय करतो हैँ :-- 


मन हो मन मनाव ग्रङ्लनी। होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
करहु सफल भ्रापान सेवकाई। करि हितु हरहु चाप गरुआई ।! 
बार वार विनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता भ्रति थोरी ॥ 


सीता को एक्‌ एके क्षण मानों युग के समान लगता है । स्वयंवर में 
उपस्थित राजकुमार धनुष को प्रत्यचा को भो नहीं चढ़ा सके । इसल्यि सीता जी 
शंकरित हो जातौ है कि करीं श्रीराम मो तो इस धनुष को उने मे असमथं न हो । 
किन्तु रंगा मे सीता जी ने कठी देसी उत्सुकता प्रदशित नहीं की है जिसे 
भारतोय नारी के गुरो का, मर्द का उल्छंषन हुभा हो । 


तो भगवान सकल उर वासी । करहि मोहि रथुपत्ति कौ दासो ॥ 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेह्‌। सो तेहि मिन कचु सन्देह ॥ 


मर्यदापुरषोत्तम श्रोराम ने गुर का गनुशासन पराप्त कर नोलकण्ठ कर 
का धलुष एक क्षण में चढ़ाया जोर तोड़ डाला.। राजा जनक समेत सकल पुरवासी 
शिव पिनाक के दटते हौ प्रसन्न हए श्नौर महषि सतानन्द जी ने सीता जी को 
श्रीराम के गले मे जयमाला डारने का अ्रादेश दिया :- 


चतुर सखी लखि कहा वुज्ञाई । पहिरावहु जयमाल सुहाई । 
सनत जुगल कर माक उठाई । प्रेम बिवस पहिराइ न जाई ॥ 
सखी कहहि प्रभुपद गहु सीता । करति न चरन परस भ्रति भीता ।। 


दशरथ नन्दन श्रीराम के साथ विवा 


हपरान्त जानको जो श्रयोध्या श्ना 
जाती है । महाराजा दशरथ श्रपने कु गुरु 


श्री वशिष्ठजीकी प्रनुमति ले कर 


५. शीराज्रा 


॥ 


ग्रपने जेष्ठ पुत्र श्रीराम को अयोध्या का राज्य सौपकर जीवने कै प्रन्तिम दिन 
हिन्दू रीति नीति के अनुसार विताना चाहते हैँ । इसी वीच प्रचानक पटाक्षेप 
होता है ओर श्रौराम को राज हासन के प्थान पर १४ वषं का वनवाी जीवन 
विताने को तैयारी करनी पडती है । राम वन गमन का समाचार पतिही सीता 
जी अपने पति श्रीरामके साथ वन जानेको तंयारहो जातीं । राज परिवार 
कोत्यागकरवनजानेमेजो जो कठिनाइयां आयेंगो उनके प्रति श्रीराम उन्हें 
अवगत करति दँ किन्तुवे दृढ प्रतिज्ञ सोताजी के निर्चय को बदलने मे सफल 
नहीं होते है । 


तनु बिनु धाम धरनि पुर राज्रु। पति विहीन सब सोक समाज ॥ 
जिय विनु देह नदो विनुबारी। तेस्षिय ताथ पुरूष बिनु नारी ॥ 


सीताजी के इतने वड़े संकल्प से उन्हँं कौन डिगा सकता है । राजमहलों 
का विलास आयं नारी के लियि पति को अनुपस्थिति में व्यथं लगता है। मेथिली 
को सास समन्लाती हँ--किन्तु उनका हठ निश्चय श्रटल है :-- 


मै पुनि समज्ञ दीखि मन माहीं । पिय वियोग सम दुख जग नाहीं ॥ 


अयोध्या का राज छोड कर श्रपने प्रिय रामके साथ सीता जंगलोंकौ 
ओर चल पड़ती है । रास्तेमें ग्राम बधुएं सोताजीको सुरत निहार कर वड़ी 
प्रसन्न होतो हैँ । ग्राम बधुएं सीता जी से पूचती है :- 


कोटि मनोज लजावनि हारे। सुमुखि कहं को ग्राहि तुम्हारे ॥ 
सकुचि सप्रेम बाल मृगनयनी । बौली मधुर बचन पिकबयनो ॥ 
बहुरि बदन बिधु अंचल ढांकौ । पिय तन चितय भौँह करि बांको॥ 
खंजन मंजु तिरीले नयननि । निज पति कटहेउ तिन्हि सिय सयननि ॥ 


भारतीय रमणियों को परम्परा का पालन करतो हुई सीत्ता जो ग्रामीण 
स्त्रियों को इस प्रकार से समज्ञातो हैँ कि उन्हे निराशान हो। 


चिक्रकरुट मे श्रीरामसे मिलनेके छथि अयोध्या से भरत, शतुष्न तथा 
माताये पुरवासियो समेत श्राई हुई है । विदेह राज जनक ॒सपत्नोक पधारे हे । 
साध्वी सतो सीता जौ रात मे अपने माता पिताके पासन रहकर श्रपनो सास 
की सेवा में रात म रहने का तिडचय करती ह -- 4 
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कहति न सीय सकूुचि मन माहि । इहां बसब रजनी भल नाहीं । 
लखि रुख रानि जनायउ राउ। हदय सराहत सीलु सुभाऊ॥ 


सीता जी अपने पातित्रत्य धमं का पालन करती हुई श्रीरामचंद्रजी । 
को परिचर्यामे निरंतर ` र-नी । प्रनसुहया जी भी सीता जीको | 


भारतीयनारीके श्रादशोरूप का ८९८, करते हुए पति परायण होने की सीख 
देतो हैँ :- 


धीरज धमं मित्र मरु नारो। अपद काल परिखि अहि चारी॥ 
एकड़ धमं एक ब्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 


भक्तवत्सल श्रीराम धरती का भार उतारने के छथि अघुरों का संहार 
करने को प्रतिज्ञा उठते हैँ । उन्होने सती सीताजी को भ्रग्निमें प्रविष्ट करके 
राक्षसो को नष्ट करने का अभियान प्रारम्भ किया। श्रीराम संग मे माया कूप 
सीताजी को लेकर मागे पंचवटी को ओर चल पडे। 


सुनहु प्रियः त्रत रुचिर सुसीला । मँ कष्यु करति लल्ति नर लीला ॥ 
तुमह पावक मंह करहु निवासा । जौ लगि वहां निसाचर नासा॥ 


सीयाजी मे स्तरियोचित सभौ गुण विद्यमान ये। पंचवटी के वनमें 


सोने का मृग देखते ही अपने प्रिय पति श्रोरामसे अनुरोध किया कि--इस मृग 
का चमं बहुत ही सुन्दर होगा :- 


शुनह देव रघुवीर कृपाला । एहि मृग कर अति सुन्दर छाला ॥ 


ग्रवसर पाकर छकाधिपति रावण सीताजीका हरण करले जाता है। 
वैदेही पति वियोग म विल।प करती चलो जातो है । 


हा रुचिमन तुम्हार नहि दोसा । सो फलु पायं कोन्हेडं रोसा ॥ 


अशोक वाटिकामे सीताजी को रावण वंदिनी बनाकर रखता है । 
सीताजी को रखवारीके लिये निशाचरियों की नियुक्ति कर चला जाता है। 
यहां मौ सीता जो श्रपने परमश्रिय श्रीराम का निरंतर ध्यान कर उनका नाम 
जपती रहतो हँ । रावण विविध प्रकार से सीता को लालच देता है किन्तु सती 


सीता का मन रावण को चिकनी चुपड़ो बातों के तनिक भो नही 
वियोग में सीता आश्रम मे दुखो होती हैँ :-- ही आताहँ। रामके 
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| 


मन करम वचनं चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हौं त्यागी ॥ 
अवगुन एक मोर मै माना। व्रत प्रान कीन्ह पयाना ॥ 


अशोक वाटिका मे शोकरत जगज्जननी माता जातकौ जी बेढो हैँ कि 
इन्हीं क्षणो मे पवनपुत्र हतुमान रामदूत के रूप मे अपना परिचय श्रीराम की 
मद्रिका डाल करदेतेदँ। सीताजी इमे अंगार सममकर उठा लेती है किन्तु 
जब देतो हैँ कि यह्‌ ती भगवान रामक नामसे अंक्तिहै तो हनुमान जी इसी 
मध्य श्रपना परिचय देते हँ । जानकी जी रामदूत हनुमान से कहतो दँ :-- 
सव सोई जतन करहु तुम ताता । देखो नयन द्याम मृदु गाता ॥ 
सती सीताजीको श्री रघुनाथ जीके बल, तेज एवं शौयं पर पूणं 
विशवास है । वह नानतो हँ किश्रौरामके बाणोंकेश्रागि संसार की कोई राक्ति 
रुक नहीं सकतो है । फिर भो जव रावण के सिरों श्रौर युजाश्रों के बढ़ने का 
समाचार मिलता है तब वह चितित हो उव्ती हँ :-- 
सिर भरुज नादि सुनत रिपुकेरी। सोता उर भद वाक्त घनेरी। 
वहु बिधि कर विलाप जानकी । करि करि सुरत दङ्ृपा निधान की ॥ 


रघुकरुर भूषण श्री राम लंका पति रावणका बघ करके विभीषण को 
ठंकाका राज्य सौपदेतेहैं। श्रीराम की आज्ञानुसार सीताजौो को विभोषण 
ग्रनेक प्रकारसे श्युगार करवा केर अपने इष्टदेव राम को सर्मापित करदेतादहै। 
मर्थादापुरुषोत्तम श्रीराम ने अपनो लीला प्रकट कर सीता को अग्नि प्रवेश का 
आदेश देते हैँ । सीता जी अपने प्रिय देवर से कहती है :-- 
खुछिमन होहु धरम के नेगी । पावक प्रगट करहं तुम बेगौ ॥ 
सुनि लछिमन सीता कै बानी । बिरह विवेक धरम तिति सानौ ॥ 
श्री खंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रु मेथिली ॥ 
जय कोसले महे वंदित चरन रति अति निमंली ॥ 
इस प्रकार भक्त शिरोमणि संत चूडामणि गोस्वामी तुलसीदास जीने ` 
वैदेही का चरित्र चित्रण अपने प्रसिद्ध काव्य ग्रन्थ रामचरित मानस मे विभिन्न 
रूपों मे क्रिया है । इन्हों ने वेदेहा को आदशं भारतीय नारौ के रूप मेप्रस्तुत 
कर समाज नथा देश का बडा उपकार किया दै । सीताजी ने श्रपने पति के 
संकट के क्षणों मे मो उतनी ही प्रपन्न है जितनो अयोध्या के राजप्रास।द में । 
मारतीय साहियाकाश मे सती सोता जी का अनुपम चरित शताब्दियों तक आदर 
एवं श्रद्धा से स्मरण किया जायेगा । 
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जग कौ रीति निभने 
-द)षंकर 


८८ कौन 2?" - 


“भगवन्‌, अयोध्या से राम प्राया है, चरण-रज लेने ---.-. 1'' मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम ने श्रपने आने क्रा तात्पयं बताया । 


“अहो, धन्य भाग । इस क्षुद्र कुटिया को पवित्र करो राघव ।*' महि 
वाटमोकि गदु-गद्‌ कण्ठ कुटिया से बाहर निकल आये । 


कुशलसे तो हैं ?"" 


“रघवः तुम्हारा वरद-हस्त हम पर छाव किये रहे ¬” कहते हुए 
महषि भुके पद-वन्दना करने पर रामने उश श्रषनी आजानुबाहूभ्रों मे समेट 
ल्या । महषि के नेवं से अश्रुधारा प्रवाहित हो चरी । 


अयोघ्यापति राम ्राज वाल्मीकि श्राश्चम के प्रतिथि थे, साथ में सौमित्र 
भी। राम ने प्रत्यक्ष अनुभव किया उन दष्टियों को जो उन्हे देखकर घृणा बिखे- 
रती निकृ जातीं उनके पास से । आश्रमवासियों के अन्तर मै उनके प्रति यह्‌ 
घरण्रा क्यों ? 


ब्रह्मचयं से दमदताति ऋषिक 


मारो के शरोर, मानो चन्दन के शोतल 
स्निग्ध तर थे । ऋषि-नालाये एेसी 


लगती थी, मानो साक्षात शान्ति रूप धर कर 
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उत्तर श्रारई्‌ हो। सौम्य चेहरे, उज्जवल ललाट। चारोभ्रोर शन्त वाक्तावरण 
कितना मनोहारी था यहु सब । 


"आश्रम की एक वार परिक्रमा कर छी जाये.-*”' एसा सोचकर राघव 
निकल पड़े। सौमित्र के कन्धे पर हाथ रखे हुये वे दुर तक फटी वनस्थली को 
निहारते जा रहे थे । 


“माई, देखते हो यहं छटा ? पंचवटी को याद हरी हो उदी है ` ““- 
राम किर्टीं स्मृतियों में इवते से कहै जा रहै थे । 


९ 
न दअ त 


“कंसे थे वे दिन, जव यह्‌ वृक्ष हमारे साथी ये । वृकी. -छव-्य 
तोहम लोग `` चौदह वषं "““ सारे कष्टों को भुटलाति रहे. * "^> ५५ 









“हां, अश्रज 1" -- सौमित्र ने ग्रीवा भुकाये-मुकाये 6 ५ भरी ( 


“माई, क्या तुमने उन ऋषि-कुमारों के नेत्रो मे ह 
भावको श्रनुभव क्रिया? क्याकारण हो सकतादटै 2 जानते 


“जानत। ह ्रग्रन, जानता ह || भगवतीसताको त्याग देने वाले 
श्रयोध्यापत्ति ही उन आंखों के लक्ष्य बने हैँ आज. ˆ` ।” सौमित्र अपनो सुलाईन 
रोक पाये । मा-स्वरूपा भगवतो सीता का उनके प्रति श्रगाध स्नेह आज उन्हें 
पुनः स्मरण हो उठा । 

“तो, आजर्मै भी त्याज्य हो चला ? ठीक है। जग की रीतियां निभाने 
मे यह्‌ भ्रयोध्यापति क्यों हिचके ? प्रजा को सम्मति से --्रयोध्यापति एक क्या, 
सहस्रो सीतायें , व्याग सकता है । परन्तु रामने कभी सोता को नहीं त्यागा 
लक्ष्मण । वह तो अब भो उसके अन्तर मे विहार करती है । आह, भाई तुभने 
भो कौन सा घाव कूरेद दिया । पीडा श्ननुभव होने लगी है । चलो वापस लोट चले । 
महषि हमारी बाट जोह रहै होगे ।' 

दोनों भाई जब महषि क पास वापस आये तो देखा महषि किसी श्रश्ररे 
महाकाव्य को लिखने मे रीन हैँ । 

सौमित्र सहित राम महषि के सम्मुख चुपचाप जा बेठे। महि कौ 
तल्लोनता को उन्होने मंग करना उचित न समभा । 
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दिये की टिमटिमाती ज्योति-शिखा कुटिया में प्रकाश विखेर रही थ। 
महर्षि की लेखनो कोरे-पत्रों पर प्रवाध गति से फिसर्तो चलौ जा रही थौ। | 
एकाएक वे छिखते-लिखते सुक गये । खगा कि छइं सोच रहे हैँ । परन्तु सामने 
दाशरथि-पुत्रों को बैठा देख सकूचाये ओर.फिर ठठाकर हंस पड़ । 


“देख प्राये भ्राश्रम ? कंसा लगा-?'" 


“अति सुन्दर "~" "^ ।"- आंखो में तेरते विषाद को चछ्पिति हए | 
बोले राघव । | 


“क्या लिख रहे हँ महषि ? यह प्रकिचन भी अवगत होगा क्या ?"" 


“अवश्य । परन्तु मेरी इस रचना को सुन सकोगे ?“ महपि कु 
सकपकाये । 


“क्यों नंहीं ।” 


““एक क्षण रको ।''- महषि ने कहा श्रौर द्वार पर खडे ऋषिकुमार कौ | 
निकट बुल्ाकर उसके कानमे कुछ कहा । ऋषिकुमार प्राज्ञाङारो बालक कौ | 
मति सिर मुकय बाहर चला गया ओर थोड़ी देर बाद दो नन्द ऋषि-कुमाये | 
को साथ ल्यि वापस लौट आया। नन्हे ऋषिकुमारो के हाथों मे वोणा थी। | 
रामने उन्ह देखा तो देखते ही रह गये । सौमित्र भी उन्हूं एक टक देखते 
हीरे | 


“श्रयोध्यापति राम को हमारा श्रमिव्रादन ।* दोनों ऋषिकुमारो ने 
एक साथ राम का भ्रभिवादन किया । ह | 


| 
“आयुष्मान हो बालको, क्या नाम हैँ तुम्हारे ?'” राघव ने प्रशन किया । 


“भेरा नाम कव भोर यह्‌ मेरा अनुज कुश” जो देखने में दूसरे से 
कुछ बड़ा लगता था उसने उत्तर दिया । | 


“--*“नन्हे-मून्ने ये वारक कन्दं मृग-शावकों कै दयौनों से प्यारे ॥ 
मेरे मन मे इन्द देखते ही हुक सौ क्यो उठने लगी ? काश, मेरे भी --- । राम 
के मन भे तूफान उठ रहे थे । पर, ऊपर से वे एकदम मौन वने बैठे रहै, स्तन्ध। । 
र 


॥ 
शीराजा ( 
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“प्रयोध्यापति, कुद सुनाने से पहले मँ चाहगा श्रपनौ इस रचना के वारे 
मँ तुम्हे कुच बता दू । मेरी इष रचना कोप्रेरणा हे मर्यादापुरुषोत्तम राम श्रौरं 
जगज्जननी मां सीता। वीरता की प्रतिमा लक्ष्मण ग्रौर भगवानभक्त मारुति । 
मेरे इस महाकाव्य के नायक अयोध्यापति नहीं हैँ । अपितु दुःीजनो क 
रत राम । दुष्टदलन करते राघव राम। अतः यदि कहीं पर दास कौ शब्दावलो 
ङु कठोर लगे तो क्षमस्व देँ ।' रुन्धे कण्ठ से गहि ने भुमिका समज्ञाई । 


"लज्जित न कर, महषि ˆ +" राम ने हाथ मलते हए कहा । 


-"बच्चो इधर बैठ जाओ आज वमह अपनी वणा पर वह सब 
गुनगुनाना होगा जो अब तक तुम दोनों - ण्ठस्थ करते श्राये हौ । देखना गल्ती 
नहो ~“ 1” महपि के उल्ञवल ललाट पर एक दीप्त आभा तिरोहित हौ उठो । 


नम्हे कूमारदरे ने अपनी-्र नी वीणाये सम्हालीं श्रौर फिर भगवान राम 
के उज्वल आदर्शो पर श्राधारित वाहमीकि रामायण कौ पंक्तियां नन्हे श्रौमखों 
को स्वर-लहरी तथा वीणा कौ मृदुल ध्वनि के साथ वातावरण मे तिरने लगीं । 


वीणा की ज्लंकार, मृदू-कण्ठों से निकल्ती मधुर ध्वनि समस्त ्राश्रम 
मे व्याप्त होने लगो । काव्य को पंक्तियां जैसे-जैसे अगे बढती जातीं, कथानक 
भी आगे बढता जाता । भगवती सीता करा राम द्वारा त्याग द्यि जाने का प्रसंग 
जब आया तो महषि के नेत्रं से गंगा-जमूना बह उटीं। सौमित्र को हिचकरियों 
ने सुकना उचित्त न समज्ञा । इधर दाशरथि राम देहं को सुध-बुध विस्मृत 
करः बैठे थे। उनका समस्त शरीर पत्ते सा काप रहाथा। अचानक राम 
संतुलन खो बेटे ग्रौर मूछित हो गये । 


सौमित्र ने स्वयं को संभाला, श्रपने उत्तरीय से वे अग्रन को हवा 
करने लगे। वीणा-वादन स्थगित हो गया। महषि दौडकर कमण्डल में जल 
ले आये ओर राघव के मूखारविन्द पर दछीटे देने लगे। थोड़ो ही देरमे राम 


की चेतनता रौटो । 


“कहां जा चिं तुम ? अभी तो खड़ा थीं मेरे पास ?“ राम श्रद्ध- 
विक्षिप्त से बड़बडाये । 


“कौन, कहां गया राघव ?”* महषि उत्सुकता न चपा पाये । 


शीराज्ा ५ 


छ 1 


“भगवन, मेरी सीते." जो अभी-प्रभी तो मुभे वार्तालाप कर र| 
री~--~-कहां है ?" राम पुनः मूत होते हुए बड़वड़ाये । 


राम को पुनः चेतनां खोते देख महषि ने मन ही मन सोचा--“शायः 
मेरे महाकाव्य की विराम-रेखा भ्रा गई । 


“देवि, अब त्याग दो यह्‌ शोक, तुम्हारा राम तुमसे क्षमा मांगने श्राया | 
है। उसे अवलम्बन दो जाकर । अन्यथा दिशाये भी रो पड़ेगी । मुभे तो नहीं| 
थमते मेरे आंसू वह्‌ रहस्य कह देने पर भ्राज विवश हो उठा मेरा अन्तर जो व, 
तक चछिपायेः रहा खोककल्याणके लिये । राम की निष्टुरता दूर हो चुकौहै। 
देखो तो जाकर राधव कंसे बालकों की भांति रोरहैरहैँ। आज श्रारचयंहो | 
रहा है विहव-खष्टा को विरह कौ अग्नि मेँ बिलखते देख । जाश्रो देवि राघव के | 
पास श्रन्यथा सूये की सारो तपन श्राज पृथ्वी पर फट पड़ेगी 1" सान्यासनीरूपा 
भगवती सीता के चरणों मे खोट-पोट होते हये महषि ने उन्है पुणे स्थिति बताई , 
ओर फिर साथ लेकर उन्हें अपनी पणकटी मे ज! पहुचे जहां राम अब भो मूख 


पड़ेथे। सौमित्र दुःखित-हुदय पूणं तत्परता से उनके मूख पर जल के शीत 
छीटेदे रहेथे। | 


“प्राभो श्रिये । अन्यथा यहु हृदय फट जायेगा“ ˆ कटां टो तुम ?" | 

राम के मूख से अस्पष्ट शब्द स्वतः निकर रहै थे । 
मगवती सीता अपने को रोक न सकी। सारो लोक-लाज मूलवे 

राम के वक्षस्थल से जा ङ्गी ओर एूट-फूट कर रो पड़ी । राम के वक्षस्थल पर 


उनके गमं पु जो गिरे तो राम के हृदय-मरुस्थल मे गंगा पुट पड़ी मानो! 
उनकी चेतना वापस लौट श्राई । 


साक्षात्‌ सीता को सामने देख राम अपनी प्रसन्नता भो व्यक्त न कर । 
सके । श्रौर पुनः रो पड़े। वेदना का सुखद ग्न्त हो गया। मिलन का शुभ्र 
प्रात उदित हो रहा था । | 

“मुषे एेसो क्या त्रुटि हो गई थी जो आर्यपुत्र ने मुर भेरा षर 
बताये बिना ही व्याग दिया?" 


“क्षमा कर दो प्रिये । यह्‌ राम बड़ाही क्षुद्र हृदय 
विभोर हो आगे बटे । -हद्य है।' राम भावं 


^ बी राजा 


| 
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"अरे. यह क्याकर रहे दैश्राप? सीता तो अापकोही है, आपको 
ही रहेगी । उसे प्रब तो ।“ राघव की चरण-~रज माथे पर लगते हए 
सीता कहु रही थो । 

आश्रम का वातावरण आज प्रेमाश्रु से पावन हौ ग्या था। सभी 
ने उस उल्लवर आदं को गरिमा प्रत्यक्ष देखी ओर अनुभव को उसकी महानता। 


५अपने पूत्रो को पिता का स्नेह दो राधव।” महर्षि ने उन्हीं दोनों 
“न्ह ऋषिकुमारो! को राम के चरणों पर रंवबत्‌ छटा दिया । 


“ओह, ये मेरे पृत्र हँ । तभो तो इन्दं देखकर मेरा हृदय फटा जा 
रहा था। पिता का स्नेह इनसे गले मिलना चाहता था शायद । मेरे पूत्रोक्षमा 
करनाभपने इस अकरचन पिता को --“““1 


^पिताश्री, अब तो बताश्रो क्यों त्यागा था हमारी पूज्या माता को?“ 
कव-कुश बड़े भोलेपन से राम से प्रशन कर उठे । 


“जग की रीति निभाने-- ` ।' कहुते-कहते राम ने सीता को ओर 
देखा श्रौर फिर दोनों पुत्रों को श्रपने वक्षस्थक से लगा लिया । 


महषि अपने महांकान्य का उपसंहार करने शीघ्रता से दौडे लेनी लाने । 


शीराजा ७ 


तुली के मन कौ प्यथ 


रामनारायण उपाध्याय 


मित्र मेरे :- 


तुमने मेगो याद को ४०० वर्षो तक श्रपने मन मे संजोकर रखा इसके | 
लिए कृतज्ञता से नत ह । तुम्हारे इस स्नेहके लिषए्क्याकर्ह? मँ भारतीय | 


मन से अच्छी तरह परिचित रहा ह, जिषे भौ उसने प्यार किया, उसे अपने म॒न 


के एकान्त कोने मे चिपाकर ग्खारै। तव उसके मन में श्रपने प्रभु कीयाद | 


जगी, तो उसने मूति कै सामने खड़े होकर भमी श्रपनी पलकों के द्वार बन्द | 
किये भौर अमूतं मँ मूतं के दशन पा किए । इतिहास मे जब उपे, अशोक ओर | 
अकबर का पाठ ग्टनेके किए दिया, तो उसने रटे-रटाये पाठ को भुलकर, सूर । 


ओर मीरांके पदोंकोगायाहै। 


वतमान के प्रलोभनों को छोड़कर, जिसका मन श्रतीत क पुरातात्विक | 


घाटियों मे भटकने ओर दशन के अनन्त आकाश मे मंडराने के ङ्एि लक्ता 
प्राया है, ग्नौ अपने गांव चेत को नदी पहाड़यों को यूलाकर जिसक। मन, 


प्रन-देखौ गंगा श्रौर हिमालय के चरणो मे नत होता आयाहै, मै तो भ्राज उसो. 


भारतोय मन से श्रपने मनी दो बातं करने आया हु । 


मित्र मेरे, जवसेरमैने सुना है करि तुम मेरी मानस चतुरशताब्दी मनाने 


नारे हो तवधेर्य रात-रातत भर सो नही पायाहू.मु , मेषी कौन सी कमी 
रहं गई है, जिसकी पूर्ती तुम करणे जा रहे हो । तुमने तो मेरा कभी अपमान 
नहीं किय; फिर इस सम्मान की बात कंते सफ ? तुमने तो मेरी कभी उपेक्ता 


(1 (3; 
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नहीं की फिर इस अतिरिक्त श्क्षा की क्या जरूरत आ पड़ी तुम तो जानते 
ही हो किएक लेखक के लिणए्‌, इमसे बढ़कर सुख को बात ओर क्या हो सकती है, 
किचारसौ वर्षोके बाद भी उसको कृति घर-घर मेँ पदी जाय। एक हल 
चलने वाङा किसान भी उसकी चौपाइयों को गुनगुनाये श्रौर एक विश्वविद्यालय 
का छात्र भो उसपर डाक्टरेटले।, गांवों मे उसके श्राधार पर राम लीला खेली 
जाएं, श्रौर विदेशों मे उसके अनुवाद प्रकाशित किए जाये, प्रतियोगिताओं मे उसकी 
प्रतियां पुरस्कार मे दौ जाय श्रौर शादी व्याह मँ उसकी भेट श्रा्शीवाद 
मानौ जाए्‌। 


भित्र मेरे- तुम्हे इससे कौन सा सुख मिलेगा, कि जिस ग्रथ के प्रति 
जनमानस मे, पूजा जंसी पवित्र भावना है, उसे फाइल मे बांधा नाय । जिन्होने 


उसे कभी नहीं पढा, वे उसका उपदेश दँ ओर जो उसका श्रथं नहीं समन्ते, - 
उनकी चार बातें सुनने के क्ए मुर बाध्य होना पड़ । 


मित्र मेरे-मै तुम्हारी भावनाओं को समन्ञता ह, लेकिन स्नेह ओर 
सम्मानमे फकंहै। सम्मान उसका भो किया जा सकता है, जिसके प्रति मन में 
तनिक भो स्नेह नहीं । लेकिन जिसके प्रति सम्मान नहीं, उसे स्नेह नहीं किया 
जा सकता । बड़े श्रादमी का सम्मान करना हमारी सभ्यता है, जवकि शुरु 
जनों की श्रद्धा करना हमारी संस्कृति है। स्नेह तो प्यार की भ्रंगुरो बनकर, 
जीवन भर साथ निभने कौ वस्तुहै। सो जिसे तुमने श्रद्धा की ऊंच।ई दी, उसे 
सम्मान के निचले धरातल तक उतारने में क्या तुक है । 


मित्र मेरे-रमैने सुना है, कि तुम्हारे द्वारा जगह जगह मानस के पाठका 
श्रायोजन किया जाने वाला है। यह सब मन से नहीं वरन्‌ एक शासकौय काये- 
क्रम का अनिवार श्रंग होगा। ओौर तुम तो जानते ही हो, कि जिस कामम मन 
का योग नहीं होता वह्‌ अपना श्रसर खो बेठता है । शायद तुम्हे पता नहीं होगा, 
कि सेरा मन इतना संवेदन शील रहा दै, कि जहां भौ राम का नाम सुनता है, 
मेरी आंखे भरने गती र, एेसे संवेदनशौक मन को, महज यात्रिक आदधति के 
माध्यम से चोट पहुंचाने मे तुम्हे क्या मिलेगा ॥ 


मित्र मेरे-राम के साथमेरे मनकाजो योग सदा है, वह इसक्ए 
कि उनके श्नौर मेरे मन कौ एक जसी स्थिति रही है । जन्म से ही मुभे माता 
पिता के द्वारा त्याग दिया गया । मेरे प्रश्ु का जीवन भौ तो, बचपन में विर्वमिव 
के द्वारा मांग कर ले जानि की वस्तुथी। जिस परत्नो को मने असीम प्याय 
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किया, उसी.का मे परित्याग करना पड़ा । मेरे प्रमु के जीवने भो तो पलो 
के विरह्‌ से व्याकुल, '“करच पक्षी" को पलों को फड़फड़ाहट सुनो जा सक्ती है। 
कोन जानता है, कौँच के माध्यम से रामको कथा लिखने वाले, वाट्मीकिके 


जीवन में भौ, अपने परिवार से दटकर भटकने वले, एसे हौ किसी पक्षो कौ | 
व्यथा समाई हो । कहते है, : महाकाव्यं का जन्म व्यथामेसे होताहै) अपने । 


परिवार को सबसे अधिक प्यार करने वाले तथा उसके लिए उक्र तक बननै 
वाले व्यवित को उसी परिवार की - ताडना ने थदि युग-युग का वाल्मीकि बना दिया, | 
तो अपनो पठ्नो को सबसे श्रधिक् प्यार करने वाले, भौर उप्के लिखे परमेश्वर । 
को भो भक जाने वाले “रामबोला"' को उसको पत्नौ कौ प्रताडना ने “तुलसी” 


बनाकर भारतीय मन पर चढ़ा दिया । 


मित्र मेरे- मैने सुना है, कि तुम मानस चतुशताब्दो वषं मे मेरे प्रथो | 


का प्रध्ययन कर, लोगो को यह समज्ञाने वाले हो, कि देखो तुलसी कितना बड़ा 


साहित्यकार था, उसको कृतियों में कंसा "हान साहित्य समाया है। यहतो | 


एसी बात हुई, कि जसे कोई बजाय फलों का रसास्वादन करने के उन्हं चोर 
फाड कर लोगों को यह समञ्ञाये कि इनमे कितना रूप रस ओर सौन्दयं भरा 
-पड़ाहै। जिस “विनय पत्रिका" मे मैने मानव मन को सम्पूणं व्यथा को संजोया 


है, उसको भावनाओं से आहमसात होकर यदि तुम उसे पढ़ सको, तो तुम्हे लगेग, 


कि उमे मेरे हो नहो, तुम्हारे मन को भो व्यथा कथा, अपने प्रमु क नाम पातौ | 


केरूपमेंसंजोरईटै 1 


: मित्र मेरे-मेरे प्रति तुम्हारे मनम जो प्यार है, वहु रामचरित मानस 
के रचियता होने के नाते है, लेकिन इसमे मेरा तो कुचं भी नहीं है, भगवान राम 


+ का चरित स्वयं इतना उदात्त. है, कि.चाहे वाल्मोकि हो या छोकगीतकाय जिसने 
. भौ उसका वणन किया, जनमत में अपना अमिट स्थान बना लिया है । 


लेकिन बहुत सोचने पर भो एक बात रँ समञ्च नहीं वात्ता; कि जिस 

रु को मैने उपासना को उसके बजाय, जिरेके ग्रंय के माच्यम से मने प्रार्थना 
को, उसको शताब्दो मनाना कहां तक न्याय संगत है। यहं तो एेसौ 

बात हुई, 

कि, कोई बजाय लक्षय के लक्ष्य तक पहुचाने वाले माग को प्राम करे। 1 


होता यदि यद्‌ शताब्दी तुममे बजाये मानस के,,रामचरित को जीवन भं उतारने 
की याद जगा जात्ती ॥ ~; 
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स्वाभिमान 


रामनारायण उपाध्याय 


कभी कभी 

मेरे कत्तेव्य के मागं मे, 

 स्वाभिमान आकर खड़ा हो जाता है। 

| कहता है 

मैने तुम्हारी हर बात मनी 

मेराभीतो ख्याल रखा करो । 

.. यै उसे समन्चाता हे, 

` अगर चै तुम्हारी बात मानु 

. तो अपने कतव्य से च्युत होता ह । 

< लेकिन अगर मै अवने कतव्य का पान करता हू 
` चोउसमे से एक नये स्वाभिसान का जन्ष होता है 


जो तुमसे कहीं बड़ा है । 


` शीराज्ञा &१ 


“'रानपत का हंस" रामचरित मानप्त के परिप्रेक्ष्य में 


- युवन पति शर्मा 


अमृत काल नागर हिन्दौ के सिद्धहस्त लेखकों मे से हैँ ओर मानस हंस 
उनका नवीनतम उपन्यापतहै। तुलसोदास के जीवन को आधारं बनाकर 
लिखे गये प्रस्तुत उपन्यास मे उनका उपन्यासकार का ही नहीं सहृदय पाठक भौर 
मनस्वौ चितक का रूप भी उभरताहै। स्व० रांगेय राघवने भो एक उपन्याष 


“रत्ना की बात" तुरसो दाक्ष जौ के जीवन को आधार बना करः लिखा है मगर | 


नागय जी का उपन्यास बहुत कुछ तत्काखीन समस्याश्नों को जानकारी देते हु 


भी मानसकार तुलसी के मानवीय एवं लोक संग्रही रूप को प्राथमिकता देता है । 
रगिय राघव के तुलसीदास का आधार द॑तकथाएं ओर किवदन्तियां है बौर | 


लेलक ने तुलसीदास का धमं प्रचारक रूप अधिक उभारा है पर नागर जो का 


उपन्यास एक बृहत्तर फरक पर तुलसी कै जौवन क बारे मे श्रनेक नई उदुभावनाभं 
को भ्राघार बनाए है जर भक्त तुलसी के क्रमिक विकास का लोकरंजक भौर 
लोक संगठक रूप प्रस्तृत करतः है । निःसंकोच होकर यह कहा जा सकता हैर 
नागर जी का उपन्यास हिन्द के जीवनो-परक उपन्यासो की परपर का एक मीर्ट 


पत्थर बन गया है ओर रोचकता तो इसमे इतनी है कि यह उनके ही एक ;अन्य 


उपन्यास एकदा नैमिषारण्ये से इक्कीस हो पड़ता है उन्नोस नहीं । 


“रत्ना की । 


बात मौर (मानस का ठेस मे कछ समानताए्‌ होते इए भी नागर जी का उपन्यास 


भ्रपने व्यापक आघार अौर रोचकता के कारणा रागेय 


जो शं 
अधिक स्वामाविक मौर प्रभावी है। ४ के उपन्यास. से कीं | 
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पूरा का पूरा उपन्यास मार्मिक श्रौर हृदय स्पर्शं प्रसंगौं से भरापडा 
है। उपम्यास मेँ ए1350 886] की तकनीक का उपयोग करिया गया है मरौर एक 
वषं की अवधि मेँ फला यह उपन्यास मृत्यु से आरंभ होकर मृत्यु पर ही समाप्त 
होता है । तुलसीदास अपनो पत्नी रत्ना के अन्तिम समय मे पधारते हँ ओर रत्ना 
सीता राम कहती हई उनकी गोद में प्राण छोडती है । इसके बाद संत बेनीमाधव 
ओर मानम पुत्र राम्‌ के साथ तुलसोदास एक साल कौ अवधि म जीवन का व्योरा 
लेते देते हृए राम का नाम लेकर ग रीर छोड देते हैँ । संत बेनी माधव उनके जोवनो- 
कारकेषरूपमे घटना कम को प्रस्तुत से पूवं कालमें ले जाते हैँ । उनके प्रनों 
के माध्यम से कथा में तारतम्य आता है ओर यहं मृ्यु शय्या पर पड़े लेखक के 
पिद्धले जीवन का उसी के माध्यम से परिचय कराने से कहीं अधिक सुसंबद्ध 
एवं प्रभावौ माध्यम है । “रत्ना की वात" मे रांगेय राधव ने चद घर शर्मा गुलेरी 
जो को प्रसिद्ध कहानी “उसने कहा था'“ को 19510 ९६८६ तकनोक का प्रयोग 
किया है जिसमें मरणासन्न व्यवित अपने जीवन का सिहावलोकन करता है श्रौर 
फिर वतमान मे आकर मर जात है मगर मानस का हंस मे संत बेनी माधव 
का चरित्र इसे सिफ एा95॥ 890: ही नहीं रहने देता । उसमे एक नहीं अनेक 
मौलिकं परिवर्तन लाता है। बेनीमाधव के अपने मनः: संघषं को वासना से 
उत्पीडित व्यक्तित्व को श्वद्धा का आध।र तुलसी दास के जीवन के कुछ उन प्रसंगो 
से मिलता है जिनमे नागर जी ने उपन्यास कार के ग्रधिकार का प्रयोग करते हए 
शस्त्री तुलसी के कशी को वश्या मोहनो बाई के साथ हए प्रणय संबधों को 
उदुभावना कीटहै। इससे यह्‌ प्रधिक अंतरंग वास्तविक भ्रौर तुलसी के प्रति बनो 
लोकघारणा के अधिक अनुरूप बना है जो तुस के चरित को ग्रौर भी अधिक 
मानवीय शरीर यथार्थं परक बनाता है । पुस्तक पदते-पढते कही एेसा लगता है 
मानो नागर जो स्वंय हो बेनोमाधव मँ ओर उन्होते यहं उपन्यास लिखा नहीं 
है जिया है। ¦ 4 
एक जीवनी-परक उपन्यास के मूल्यांकन का भाघार यह होता है कि 
व्यित के जीवन को उसके सामाजिक संदर्भो मँ प्रस्तुत किया जाये । “मानस का 
हंसः" इस प्रकार के जीवनी-परक उपन्यास का एक सुन्दर उदाहर है जिसमे 
नागर जी ने तत्कारोन सामाजिक संरचना का विश्लेषण करते हुए भ्राघुनिक 
जीवन का मी चित्रण क्रियाहै। राजनंतिक भ्रव्यवस्था, मठो का अनाचार 
अंघविदवास दुर्भिक्ष ओर अन्य समस्याओं पर उन्होने जो विचार व्यक्त क्यि हैँ 
वे बडे ही सटोक भौर उपयुक्त ह ।॥ नागर जौ ने अपने विषय कै साथ न्याय 
किया है इस बारे मे दो मत नही ह । 
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मानस का हंस श्रमृत लार नागर जी की रामचरित मानस के प्रति नवीन 
हृष्टि का परिचायक है 1 रतना की मधुर स्मृति मे लोए तुलसी अ्रपने च्वि करो 
नकारते नहीं हां इतना अवदय कहते हैँ कि यह कथा प्रसंग में ्राए पात्रों के विचार 
है। रत्ना के उनकी गोदमें सीता राम कह प्राण छोड्ने के बाद द्मशान मे 


रोग चर्चा करते हैँ श्रौर एक कहता है “शूद्र गंवार ढोर पशु नारो, ये सब ताडनके | 
अधिकारी” यह्‌ उनको ही पंकित है मगर रात को विश्राम करते समय तुलसीको | 
लगता है मानो रत्ना स्वयं उलाहना दे रही है “नारी निन्दक” ओर यहां नागरजी | 


की मौलिक दृष्टि उभरती है । प्रस्तुत वार्तालाप में जोकि तुलसी दास जीके 
अपने मन मे ही चलता है। 


तुम मुभे भला क्यों रोगे “नारी निन्दक ?"" 
“कौन कहता है'" 

साराजग 

पय क्या यह सत्य है 

“शूदर गंवार ढोर पु नारौ -“““*“-*” 


“मात्र यही क्यो ओर भी अनेक वाक्य हैँ पर वे कथा प्रसंग मे. आए 
हुए पातो के विचार है" 


भ्रोर तुम्हारे 
जिनके श्री चरणो मे मेरी भ्रासव्ति है उन्हींके श्री नल सेवे विचारभी 


प्रकट हृए्‌ है । तुम्हारे विरह शौर भ्रम के उद्गार इतने शुद्धये कि. वै राम के 
उदुगार बनकर जानकी माता को अर्पित हो गये । रः । । 


देखहँ॑ तात बसंत सुहावा । 
प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥ ` 


“देख” शब्द की ध्वनि मात्र से नया विम्ब = 
तापस राम तुलसी के शब्दों मे लक्ष्मण से कट्‌ रहे है 


लचिमन . देवत काम अनोका । 
रहि धर तिन्ह के जग लीक] ॥ 


1 १ 
शीराज्रा 


हो उव्ताहै। वनम 





एहि के एक परम बल नारी । 
तेहि ते उवर सुभट सोई भारी ॥ 


“उवर्‌ कर अपता पल्ला तो हुडा लिया मुक से, फिर मँ कहां ?"* 


। तुम्हारो वासना से उवरा किन्तु तुम्हारे प्रम मेँ इब गया ओर एेसा 


, 


"पता ही न चल।'' 


प्रेम हो भौर पतान चले ? अशोक वाटिका मे राम विरहिणी सीता 
के पास _ हनमान श्री राम का संदेश ले कर पहंचते दै, हनुमान के हृदय मे खड़े 
राम भद्योक वन मेँ कैठी सीता को देख रहे है नौर कपि कह रहै ह । 


कटेउ राम वियोग तब सीता। मोकहं सकर भये विपरीता । 
नवतरू शिसलय मनहु कसान । काल निघा समनिसि ससि मानु । 
कुवलय विपिन कु त बन सरिसा । वारिद तपत ते जनु बरिसा। 
जे हित रहे करत ते्ई पीरा। उरग स्वासं सम त्रिविध समीरा। 
कटहु ते कषु दख घटि होई । काहि कहं जहं जान न कोई । 
तत्व प्रेम करि मम अरू तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा। 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि तुलसी के जोवन का हो नहीं उनके विचारों 
कामी एक नया रूप उभरता ह । मानस के तुलसीदास कौ अङ्गि क्द्धाका 
एक उदाहरण पृष्ट भ पर है जहां वे रामायण से उद्धरण देते हुए कहते हैँ 


"राम राम रखते ही मैने दुखों के पहा मेले हैँ “अपना पराया दुख 
देखता हु तो मन अवश्य हौ भर उब्ता है पर उस कोमलता मे भो मेरी सहन 
शवित राम के सहारे ही अडिग रहती लि 


आपने तो एक श्रवलम्बु अंब डिभि ज्यो 
समथ सीता नाथ सब संकट बिमोच है। 
तुलसी की साहसी सराहिये कषक राम 
नाम के भरोसे परिनाम को निसोच है ॥ 


जन्म लेते ही जिसे घर से निकाल दिया गया ओर माता पिता कै स्नेह 
की छाया से दूरं बालक राम बोला के बाट्य ओवन के छ ममं स्पर्शी चित्र 
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मानस का हंस मे मिलते हँ। बालक करा स्वासिमान भोलापन ओर्‌ वजरंगवह्ौ । 


पर अमित विशवास कथा के प्रत्यत रोचक भ्रसंगोमेसेदटैं। 


“देख छियौ हनुमान स्वामी, श्रे ललक्रऊ सरदार वड़े वीरै, भौ तुम देव तेना । 


रुलकऊ अब किसो को यहां पैर तक न रखने देगा। ललकञ सुना हनुमत 
स्वामो क्या कह रहै हैँ । श्रव यहां कोई न आने पावे। परसो राजाके षर 
चल्गे। मजे से माल उड़ाना। हम? नहींहम तो नहीं जाएंगे भाई। ह 
न्योता कहां मिला है फिर बिना बुलाए हम करिसोके घर क्यां जाएं राजा 
होगे तो श्रपनेघरकेहोगे। हमारे राजा राम चद्र से वड़ेतोनहीं। श्ररे 
हमारे हनुमान स्वामी प्राजहीज।केरामजोसे क्हैगे कि राम जो, रामनो 
तुम्हारा राम बोल्वा कलसे भूखा । उसे णेस कसके भूख लगो है कि तुम 
उपतेखनेकोनदोगे तो वहु रो पड़ेगा ।'' 


इस प्रकार का सरल भोला पर आ।त्माभिमानी बालक नरहरी वाबा 
ओर गुरं शेष सनातन के संपकं मे श्राकर कंशार्यं एव तारुण्य के सोपान पार 
करता जाता है जिसमे वह भूतों से जुञ्चता है अमावस्याक्री रात को इमान 
म जा शंखनाद करता है भौर हनुमान चारीसा बनाता है अव शास्त्री बलक्षर 
पणं यौवनम श्रा जाता है ग्रौर यहां म्रमृत लाल नागर को तुलसी चरित्र कै वरि 
मे एक श्रौर मौलिक उदभावना सामने घ्रातीहै। काशौ को वेश्या मोहनो बाई 
के साथ प्रणय संवंधों को कल्यना । ह एक जौवना-परक उपन्यास है ओर 
नागर जी ने मानसतर तुलसो साहित्य का गहन अवगाहन करके “तन तरफत 
तुव मिरुन बिन” दोहो के ~1ध।र पर तरुणा शब्द को प्रमूखता देते हुए अपनी 
कल्पना को एकं पृष्ट आधार दिया है । भूमिका में उन्दोनि कहा भो है “मुके 
लगता है तुल्सा ने कामसे ही जृन्च २कर राम बनाया है” मगर इस सारे 
घटना क्रम मे तुलसीदास रौर भौ उज्जवल रूप से सामने अति है । मानवोय 
प्र्‌ यर्थाय चित्रण का सुन्दर उदाहरण है। प्रलोभनों से जुञ्ञ कर ही अपनी 
वासनाश्रों को रामोन्धुख कर के ही तुरुसी तुलसी वरे । बेनी माधव के म्र॑तद्वन््र 
कौ तुलसी पहचा"ते हँ यह उनका अपना भोगा हुशरा यर्थाय दै त। उन्होने हर 
अनुभव से ५ को लौ को प्रखर किय; ओर तप कर कदन बने। 
श्रनन्य लगन भ्रीर प्रास्या का न्हुंनं 
अन्य घटनाश्रो से मिला शौर हर १ त त) ् „4 
म कै सहारे जोतता गया। 


राम चरित मानस की कूद चोपायो का तुलसो के 
= जीवन त्ना- 
वो के साथ जोढने का सुन्दर प्रयास मानस काहंषके पृष्ठ ५५ 1 
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“ओर मेरा तुम्हारा नाता ?"' 


तुलसी हंस पड़ “मेरे तुम्हारे नाते कौ तो जग जानता है हेम तो 
चाखा प्रेम रस पत्ति के उपदेत"” 


न्मेरा द्ध आरंभदही से म वासना से था। मेरी प्रन्तर-वाह्य 
चेतना भीतर वाले काम हठ से श्रपने राम हठ को श्रष्ठ मानतोथी। मैनेउसेही 
जीतना चाहा था पर तुमने एेसा भरमाया कि क्या कर" 


४ "परेरा हठ बढ़त] जाता था कि तुम्हँ पाकर ही रहुंगी तुम जनते हो 
मै नित्य गौरी पूजन करने गांव के मंदिर मे जाने लगी थी । 


तुलसी मुस्कराए--“भौर तुम जानती हो मैने तुम्हे सियो के साथ 
मदिर जाति देखा था । तुम्हारी उस छवि पर ेसा मुग्ध हुमा कि राम जानकी 
का पुष्प वाटिका मेँ प्रथम मिलन वंन करते समय वह मंदिर ओर उसके पास 
वाले सरोवर तक को न भूल सका तुन्हारी तो बात ही न्यारी थी... 


संग सखी सव सुभग सयानी । गार्वाहि गीत मनोहर बानी । 
सर समीप गिरिजा गृह सोहा । बरनि न जाई देखि मन मोहा । 
मज्जनु करि सर सखिन्ह समेता । गई मुदित मन गौरि निकेता । 


'प्रपना प्रपा विसार कर रीञ्चना मैने तुम्हीसे सीखादहै। तुम्हारा 
बखाना मेरा दपं ही मेरा शत्रु बना 1" 


“जिस दपं ने मे रामदास बनने का गौरव भौर तुम्हें भक्ति का प्रसाद 
दिया उसे बुरा नकहोर्त्ना। पीड़ा के विना शक्ति का जन्म नहीं होता 1" 
इस प्रकार जहां कहीं भौ तुलसी अपने मन को परखते हैँ रत्ना वहां श्रा जाती 
है ओर आत्म-विर्लेषण को इन घड़यों मेँ नागर जी कौ सहायता के लिय राम 
चरित मानस सदा सहायक रहा है। जहां भी तुलसो श्रौर रत्ना का प्रसंग भ्रायाहै 
वहां मानस के ह्य श्रौर दोहे मणि माणिक्यों की तरह जगमगा उठते है । 


अब मग्र रुप से राम चरित मानसके बरिमें नागरजीका हृष्टिकोण 
क्या रहा है इसे समञ्लने के लिये “मानस का हंस" के ३९७-8८ पृष्ठ का 
श्रवगाहन करना होगा । 

बेनीमाधव पूते हैँ कि “जीवन चरित लिखते समय आप पात अथवा 
पात्री की कल्पता कंसे करतेथे। राम कथा रचते समय आपके पास एक भी 
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एसा पात्र नहीं था जिसे आपने मेरे समान प्रत्यक्ष देखा जौर भोगा हो फिर उनके 
माव चित्रो को 1 तुकसीदास जो के उत्तरमे मानोनागर जो काश्रपना | 
स्वर मुखरित हो उठता है “क्या बचपने का प्रन करते हो बेनीमाधव ने भ्रपौ 
राम को तुम्हारे तुलसीदास से कीं अधिक प्रत्यक्ष देखा है। मानस रक 
समय जिस ललक के स।थ भ्रपने जीवन मूल्यों के पूणं समृच्चय स्वरूप श्रीराम 
की कल्पना के साथ श्राठों पहर तल्लीन रहता था तुम रह पते हो क्या? सभौ 
प्रों मे जीवन के देखे हुए अनेकं चरित्र अपनो व्यक्तिगत छप मेरे प्राग्रहुपत 
अवर्य ही छोइते थे । मंथरा के रूप मे बचपन को भिखारी बस्तो मे रहने वातौ 
कूबड़ो मौसिया की बहु बरबस अपनी चाल दारुके साथ उभर कर ओ जतीथो। 
कौशल््रा के रूप मे कहीं न कहीं सूकर सेत को वड़ो रानो का चरित्र मनमेश्रा, 
जाता था। 


इस प्रकार जीवन मे देखे सुने अनेक हृद्य श्रौर चरित्र राम चरित 
मानस कौ रचना मे घुलतिल जाते थे) । 


“मरत्‌ के चरित्र मे €्वयं आप हैँ ?" 


अरे भई जहां राम-पद-वंदन का छोटा स्रा अवसर भी मिल्ताथा | 
भै वहीं अपने को रमा देता था । भरत मे, लक्ष्मण मे, हनुमान अत्रि जटायु शिवि | 
शबरी प्रत्येक पात्र या पात्री के रामलीन क्षणो में तुलसी ग्रवदय हैँ । श्रीराम | 
के अयोध्य। त्याग के चित्रो कौ पृष्ठ भूमि मे मेरे अपने गृह त्याग की पीडाभी 


कहीं पर समाईदहै। सीता के विरहमे, राम की मनोददाके चित्रण मे कटींत | 
कहीं मै अपनो रत्नावङा के साथ समा हौ गया ह ॥'' | 


इसके, बाद नागर जो उदाहरण देते है किस प्रकार मेघा भगत कौ | 
भरनासन्त दशा का चित्रण मेघनाद वघ प्रसंग मेहै। लक्ष्मण के प्रति विलाप । 
करते समय.राम के वे भाव मेरे विकल क्षणो से ही उमगेथे। वहु तो म्रवतारी 
पुरुषों को कथा थो । लक्ष्मण जो बच गये मगर मेधा भगत चले गये । । 


इस ध्रकार तुरुसीदास जी के माध्यम से मानस की रचना प्रक्रिया 
पर प्रकाश. डारते हुए अमृतका नागर जी का मनस्वी वितकं का रूप उभरता | 
है। इतने उदाहरणों मे उनकी भाषा शैली का परिचय तो मिल हौ गयां | है | 
५ ही कहा. श सकता ५५४ भाषा चुस्त पातरानुङकल मौर गतिशील है। , 
इसमें एक प्रकार कौ अंतरंगशता ओर अपन।- ॥ | 

९ अपनपन ह| हर समय यह लगता दै । 
ठ | | 
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मानो नागर जी सामने खड़े होकर बात कर रहै दों । ४४१ पष्ठ के इष्त विशाख 
उपन्यास मै उनका मानस मंथन वडी स्पष्टता से उभरा है प्रर तुलसी दास जी 
के जीवन से तादात्म्य साध कर जि कुशलतासे समूचे उपन्यास मेँ उन्होने 
श्रपने किस्सागो का सुध वितक श्रौर विश्लेषक से समन्वय किया है वह इसे 
जोवनो-परक उपन्यासो की परम्परा मँ अमर रखेगा । सामाजिक सास्कृतिक संदर्भो 
का विदलेषण ही नहीं पुनमू ल्यांकन भौ अत्के प्रभावी चित्र ओर सबसे उपय 
एकर अडिग श्रास्था का संदेश इस उपन्यास की स्थाई उपचिन्धयां हैँ श्रौर प्रस्तुत लेख 
ममात्र मानसको ही आधार बना कर मानस के प्रति नागरजी की हृष्टि भौर 
तुलसीदास ज के जीवन में मानस के पदों को पृष्ठभूमि को समज्ञने का श्रयास 
है1 इसके श्रौपन्यासिक मूल्यांकन के ओर भी अनेक क्षेत्र हैँ । यह तो उसके एक 
पक्ष को देखने का प्रयास मात्र है 1 





मानस का हंसं (उपन्यास) ले. भरमृत नन । 
प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली मूल्य २५/- ₹. 
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राम कथा को लोकप्रियता एवं विभिन्न देशीयता 
शम्भ नाथ शर्मा 


अतिक्रान्त काल की बांकी ज्लाकी प्रस्तुत करने वाला कवि रम्यनिर्माण- 
शारी प्रजापति के समान होता है" कहते है किकाल की महती शक्ति होती 
है जो विश्च के प्रत्येक पदाथ का रूप परिणत कर देती है किन्तु कालचक्र की 
गतिको भी थाम लेने वाला कवि सशक्त कान्तदर्शी होता है ।२ महाकवि बिल्हण 
कै शब्दो मे “रावण का यश अगर सङ्कुचित हुमा, अथवा राम जो कीक्ति का 


पति बता, यह्‌ सारा आदि कवि वाल्मीकि कां ही प्रभाव है, इसल्यि कतरि को 
कभौ नाराज नहीं करना चाहिए” ।3 


राम चरित की उज्ज्वलता, उदात्ता एवं रोकप्रियता को यावच्चन्द्र- 
दिवाकरौ स्थिर करने वाले वाल्मीकि हो श्रादि कवि हैँ ओर बाद मे लिखित 
राम-कथाओं के प्रादि सखोतहै। घम का मनोरम स्वरूप, समाज-कल्याण की 
उदात्त कल्पना, जन-जोवन को रूपरेखा, राज्यशासन का भ्रादशं-ये सब एसो 


„ ठ ®र्हण कत राजतरङ्कखिनी १.४ ओर भी देखिए १.३ तथा १.७ 

२ इस सम्बन्ध मे देखिए मेरा लेल “कवि को 
ज्योति सितम्बर १९७० के अंक में प्रकारित 

३. विक्रमाङ्खदेवचरितम्‌ प्रथम सं से-_ 
लद्कापतेःसद्क.चितं यशोयत्‌, यत्कीतिपातरं रघुराज पुत्रः । 
स सवं एवादिक्वेः प्रभावः, न कोपनीयाः कवयो नरे 


महिमा" विश्व- 


चर: ॥ 
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संभावनाणए्‌ हैँ जिन के कारणा राम कथा स्वदेश की सीम्नो को लांघ कर सुद्रुर 
पूवं क देशो में मी फल गई । महात्मा गांधी ने राम-कथा की आदशं-कल्पना से 
हौ प्रेरणा पाकर मारत पे रामराज्य की कामनाकीथो।* राजाके मुख्य 
कव्य ह न्ते 

(क) लोगों को रक्षा करना, 

(ख) उनको शिक्षा देना, तथा 

(ग) उनकी जीविका के साधन प्रस्तुत करन।,८ 


जिस राज्य भें ये बातं हों वही भादशं राज्य कहा जा सकता है । 
यही आदशं कल्पना हमे राम-कथा में मिलती है।६ रामको कथा मानव जीवन 
को कहानी है, जिते तुलसीदास ने अत्यन्त मनोहर व आकषक रूप मे मपनी भाषा 
श्रवधी मे खुब संवारा है। यह राम-कथा प्रतिपल हमारे जीवन मे चरती रहती 
है। दुनिया कौ ठेसो कौन सी प्रमुख भाषा है, जिसमें राम-कथा न हो । यह 
भाषा, देशे, जाति, धमं ओर समय को सीमाश्रों को लांधकर, युग-युग के 
सख्यातीत नर-नारियों के हृदय मे स्थान बनाती ची गई है । यह्‌ केवल जैन, 
बोद्ध ओर सनातन घमियों को ही नही, एशियाई मुसलमानों की भो है। 
लोकप्रियता के चरमोत्कषं पर स्थित -राम-छीला' भारत से लेकर इंडोनेशिया 
तक प्रचकलिति है। विदिध परिधानों एवं ग्रलंकारों से घज कर भ्राज भी बाली, 
जावा आदि द्वीपो के नर-नारी राम-लीला करते ह । इन दवोपों मे ये नाट्यलीलाये 
वड़ो पुरानी हैँ । पूवे-मध्यकार मे धनपाल द्वारा लिखित (तिलक मंजरी" में 
उल्लेख है कि इन दोषों मेँ होने व।ली धार्मिक रीलायें देखने के लिये श्रठारह्‌ 
ढोपों के लोग एकत्रित हुआ करते थे।* इन साध्य नृत्यलीलाश्रों को इतनी 


४. देखिए मेरा लेख :- ^राम-राज्य' "विश्वज्योति' अंक जुन- 


जुखाई १९७१ 
५. तु° प्रजानुं विनयाध.नाद्रक्षणाद्धरणादपि । | 
स पिताः “~+ ~~ ॥ रघुवंशम्‌ १.२४ 


६. विरोष के छ्यि देखिए मेरा लेल-^राम-राज्य' 

७. तिकक-मंजरी, निणथसागर संस्करण, पृष्ठ ५४ 
उन्नतप्रासादशिखरचन्द्रशालायां रचितरङ्गभूमिखसरेषु, 
द्रष्टुमागतानामष्टादशद्वीपमेदिनीपतोनां दशयति दिव्यं 
्क्षाविधिम्‌ । 
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। 


क्क्ल 


प्रसिद्धि थी कि सुदूर श्रयोध्या की रानी मदिर।वती को दोहद-इ्च्छा हई 
सागर कै पार स्थित देवमन्दिरों के इस प्रेक्षा-नृत्य को देखा जाये । 


हिन्द चोन तथा हिन्देशिया के अनेक भागों मे भारतीय बस्तियां व 
चुकी थीं । यूनानी भुगोल लेखक टंलमौ के वंन से ज्ञात होता है कि ई० दूसरे 
शताब्दी तक ताग्रल्प्ति (तमलुक, जि° मिदनापुर, बंग) के पूवं से लेकर 
तोंकिन को खाड़ी तक भारतीय लोग वस गयेथे। वहु अपने साथ भारतोय 
परपरायें एवं राम-कथा मी साथले गये होगे 1 


राम-कथा का प्रचार-प्रसार विदेशो मे खूब बढा है किन्तु साथ ही साथ | 


इसके स्वरूप में पर्याप्त अन्तर भी पडता चला गया है । विदेशों मे जिस प्रकार 
को राम-कथा क विरेषता पाई जातो है उसे जानना भी रुचिकर होगा । 


लंका मे प्रचलित राम-कथा "दम चरित कहलाती है। इकर । 


हनुमान क जन्म मे विचित्रता पाई जाती है। जिस के अनुसार आदित्यपुरकषा 
राजकुमार पवनजय महेन्दरपुर को राजकुमारी अंजनासे शादी करके, रावण को 


तरफ के वरुण के साथ युद्ध करने जाता है 1 वापसी पर अंजनी को गर्भवती | 
पाकर परित्याग कर देता है । अंजनो एक बालक को एक गुफा मे जन्म देती है | 
जिसे प्रतिपयं नाम का राजा पाल्ताहै। इस बालक का नाम हनुमाच्‌ रखा | 


जाता है। बाद पवनजय अपनी भूल सुधार कर्‌ अजनो को वापस लेलेताहै। 
सेतुबन्ध के विषय मे बताया गया है कि समुद्र नाम काणएकत राजा था जिसे नल 


ने युद्ध भे हराया श्रोरं इस तरह राम को सेना उसके राज्य से होकर संका 
पहुचतो है । । 


स्याम में प्रचङ्ति राम-कथा हिन्देशिया कौ कथां सेमेतखातीहै। 


यह इसे “राम करयिन' कहा जाता है 


। इसमें क्ष हन 
1, (क) लक्ष्मण ओर हनुमान्‌ का 


(ख) सेतुबन्ध से पूवं रावण ब्राह्मणके रूपमे रामक पास्त जकर 
युद्ध स्थगित करने का प्रस्ताव करतां है। 
(ग) विभीषण की पत्रो बिजकाया- सीता 
^ कारूप ५९ केर समुद 
` = वहो 


¶० ७५ विबुबदृन्दपरिनरता शाश्चतेषु स 
9 षु सागसन्तद्टीप- 


तनेषु सव्यमारन्धमप्तरोभिः पानृत्यमीकषितुमकांशत्‌ । 
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(घ) रावण ब्रह्मा के पास जाकर राम पर नालि करता हे। 


(ड) रावण के मरने पर्‌ उसक्रा एक पुत्र विभीषण के विशुद्ध विद्रोह 
करके भरतके द्वारा मारा गया दिखाया गया है । 


(च) भौर सव से मजेदार वातत यह है कि हनुमान को बेजकाया, 
नागकन्या, ओर मंदोदरी से इदक करता हुआ दिखाया गया है । 


वर्मा--मे सन्‌ १८०० में एक बृहत्‌ संकलन हुश्रा जिस का नाम रराम 
यागन'है। ग्रस मे ११६७ ई० में वर्मा के तत्कालीन शासक ने श्याम पर ' 
ग्राक्रमण किया था ओर वहां से वहत से बन्दी राये गये थे जिन्होंने राम-कथा ` 
सम्बन्धी रीलाओं का श्रोगणोश किया। इयाम की राम-कथा ही बर्मा 
प्रचलित है। श्रन्तर केवर इतना है कि यहां शुपणखा जिस का नाम शगाम्बीः 
हैमृगकारूपधारणकररामकोदूरलेजातीहैग्रौरराम कै तीर से आहत 
होने पर श्रपना असल रूप प्रकट करती है भौर मर जाती है । 


काओस- में प्रचक्िति राम-कथा 'पंचतन्व' म रामको रावण का 
चचेरा भाई बताया गया है इसमे राम के केवर एक भाई लक्ष्मण का उल्लेख 
है। इस रामचरित कौ उल्लेखनीय बात यह है कि राम वनवास मेँ दो स्वियों 
से विवाह करते हँ जिनसे हनुमान्‌ ओर घोश्राफ दो पुत्र होते है । बौद्ध जातकमें 
दशरथ शुद्धोदन का, राम बुद्ध का, लक्ष्मण ्रानंद का, रावण देवदत्त का, श्रौर 
सीता को उप्पलवणसग का प्रवतार माना गया है। वेसो ही कल्पना इस 
रामायण मेँ भौ मिलती है । 


तिब्बत-मे प्रचलित राम-कथा मे, सीता-त्याग, राम का सीतासे 


मिलन ओर रावण चरित्र का वणन मिलता है। इसे ध यह कहा गया द क्रि 
राम विष्णु के अवतार्‌ हैँ । दशरथ की दो ही पत्नियोंका उल्ेल है। ष्णु 
प्रथम पत्नी "कनिष्ठा' से ओर लक्ष्मण दुसरी पत्नी “ज्येष्ठा' से जन्म लेते है । 
विष्णु कानाम राम न होकर रामन है। इसमे कथा एसे दै कि रावण कौ पत्नी 
दरी के गभं से एक लड़क का जन्म ज जब ज्योतिषियों को ग्रह 

उन्होने इस ठ्डकी को कुलक्षणा बताया । अतः 
न व पा सता है प्रर पाल्ता है इसी 


इसे समुद्र मे फंक दिया जाता है जिसे ष 4 
का = सीता रखा जाता है । दूसरी तरफ राजा दशरथ क हैँ 
कि राम श्रौर लक्ष्मण मसे राज्य किसको दिया जाय । इस बाति से कषुन्च होकर 
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राम स्वेच्छा से तपस्या करने के लिये जंगल मे चला जातः; है ओर वहां पर 
कृषक के अनुरोध पर उसको पालित बेटो सीतासे शादी करता है। राम 
जंगल चले जाने पर गहो लक्ष्म? को मिलती है। ओर फिर शादो कर्क राम 
भी नगर वापिसश्राजाताहै। इस प्रकार राम की शादो रावण को वेरीप 
वणित है । इसका मख्य आधार है प्रषिद्ध बौद्ध य = सता क रषा 
दशरथ-जातकम्‌ । इन्हीं का चोनो भाषा मे लगभग 2० तसरा भ्र।र पांचवी शतो 
मे अनुवाद हुभा था । 


पूवी तुकिस्तान- में प्रचित राम-कथा को प्लोतानोः कहते है। 
यहा बुद्ध को राम कहा गयाहै। इस कौकथाभौ विचित्र है- दशरथ कै प 
का नाम सहलबाहु है, जो परशुराम के पिता की गाय--कामधेनु को चुरा लेता 
है' इसी कारण परगुराम सहखबा को मार डार्ता है । सहस्रवाहु के दो 
पत्र हराम ओर लक्ष्मण । वे दोन: युवा होने पर अपने पित्ता के वध का वदा 
परयुरामसेलेतेदहैँ। इस कथामें रामक वनवास का कोई कारण नहीं दिया 
गयाहै। इतना ही मिलता है कि राम ओरल 
वन-वास कै प्रसंग मे लक्ष्मण दवारा खींचो 
कथा चौनो-रामायण जसो ही है। 


हिन्देशिया- में प्रचलति राम- 
ही है कहीं २ पर भिन्नता भा मिलती है। 
कहलाता है जिसे योगोश्वर ने बनाया है । 


हई रेला का वर्णन भी प्राता है। शेष 


इसको विशेषता यह है 


१ राम हनुमान्‌ कै द्वारा सी 


सीता भो पत्रोत्तर ही देती है, चूडामणि नहीं । 


२ शबरी श्रपनी कथा राम को 
वराहावतार मे मेरी माला खाई थौ श्रौर 
का शव खा लिया जिससे मेरा मुख 
चयि राम से प्राथना करती है किमेरा 


मरगयेथे। मैने विष्णु 
काला पड़ गया है | इस 


मुख पोछं कर शुद्ध कर दो। 
२ मेषनाद को सात पल्नयां थीं जो सक्ष्मणके हाय युद्ध मे मारी 
जाती है। 
मायामे प्रचरति रामकथा का नाम है--'हिकायत सेरी रामः। 
` यह्‌ लगभग १६बीं शताब्दी कौ सवना मानौ जाती है । इसको कहानी भारतीय, 
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ह्मण साता से विवाह करते है। 


कथ! वाल्मीकि कृत रामायण जैसा । 
|| | 
यहां का सस्करण “काक्रावित 


ता को पत्र भेजते है, अगठो नहीं । 


सनाते हए कहती है कि विष्णुतै 


कव -- 


रामाक्ण से एकदम भिन्न है। कथा इस प्रकार है- राजा दश्चरथ की दो रानियां 
है मंदोदरी ग्रौर बल्यादरी । दशरथ पत्रप्राप्ति के लिये अनुष्ठान करते है जिसे 
देवताग्नों दवारा बलियादरीको लोर मिलती है जिसका कु भाग एक कौशा श 
कर ल्काकोश्रोर उड़ जाताहै। दशरथ के चार पुत्रहोते हैँ राम, लक्ष्मण 
2 


वरदन रौर चिव्रदन। एक पूत्री होती है जिसका नाम क्रिकवी है। छोरी रानो 


बलियादरी के इशारे पर दशरथ रामको वरनवास ओर वदन को राज-गही देते 


ह । रामवनेमे क्रुश घास से पांच पुत्र प्रौर सात लड़कियां वैदा करते है। यहां 


पर हनुमान्‌ को राम का पत्र, ओर सुग्रोव को गौतमपत्नी ग्रहुल्या का बेटा 
बताया गया है । 


(न 


दुसरी तरफ, रावणा म्रपने दुव्य॑वहार क कारण विता द्वारा निष्कासित 
होता है सिहर मे एक नगर बसाता है। रावण, फिर, कुम्भकं को अपन। 
त्रिमोषण का राज-ज्पोत्तिषो, श्रौर गुपेणखा के परति वरगामींगा को सेनापतिं 
गुप्तचर के रूप मेँ नियुक्त करता है । 


लक्ष्मण सुपणला के पुत्र दरसासींगा को मार डालता है श्रौर सुपणणखा 
को ्रपम।नित करव्रा है। वह रावण से शिकायत करती हैँ। राम-रावण 
युद्ध होता है । रावण के ग्यारह पिर हँ । ग्यारह मस्तक पर बाण लगने से 
उसको मौत होती है। विभीषण को राज्य मिल्ता है ओर उक्तको शादी राम 
को बहिन करिकवीसे होती है। राम सोता का परित्याग इसल्यि कर देते है 
कि उसने ताड़ के पतते पर रावण का चित्र बनायाथा। फिर लव भौर कुश से 
युद्ध होने का वणंनहै। ल्व ओर कुश का एवं वानरी सेना का राक्षसियों क 
साथ विवाह का वणन भी मिलता है। 


जावा मे प्रचलित र।म-कथा क्रत राम' कहलाती है। यह्‌ 
वाल्मीकि र।मायण से मिलती जुलती है। इस कथा को विचित्रता है-- 


१. सीत। की दो हई अंगूटी को जटायु राम को देताहै। 

२. दशरथ की पूत्रो का परिचय यहां दिया गया हे । 

३. सुग्रीव के दुःख के आंमुओंका पानी लक्ष्मणके तरकश में जमा 
होने कौ बात, श्रौर इसी तरह किष्किन्धा मेँ सुग्रीव को दरुढने का 
वृत्तान्त भी मिलता है । यहां नवीं शती में परंन के स्थान पर 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव के मन्दिरों का भव्य निर्माण हुभ्रा। शिव- 
मन्दिर मे राम-कथा का सुन्दर चित्रण मिलता है । 


श्षोराज्ा ४8 
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कम्बोडिया- मे ईसा की दसवीं शताब्दो मे भारतीय राज्यकरौ 

शक्ति बही । वहां के राजा जयवर्मा पंचम ने हिन्दु धमं का खुब प्रसार किया । । 
१११२३ ई० में सू्यैवर्मा द्वितीय ने राजधानी में अंगोरकोट का प्रसिद्ध मद्दिर्‌ । 
बनव्राया. जो स्थापत्य ओर मूतिकला का एक श्रेष्ठ नमूना है । इसमे रामकथा , 
` अंकित है। रिकापट पर राम-नन्म, सीता स्वयम्वर, वनवास, सोत।पह्रण राम- | 
रावण युद्ध, राज्यासिषेकर आदि घटनाये बड़ी सजीव सी चित्रित हैँ। जावा ओर्‌ | 

' कम्बोडिया मे चित्रित श्रौ राम की श्रमर कहानो का विस्तरृतरूपमें अंकनं । 
का प्राचोन शिल्प भारत मे शायद ही कहीं मित्ता हो। यही नहीं, इन देशों 
के साहित्य श्रौर संगीत में भी राम-कथा को गौरवपूणं स्थान प्राप्त है। दक्षिण 

पूवे एशिया के पुराने साहित्य मे राम-कथा के अनेक रूप मिकते है, जिनसे वहां । 

के लोग प्रेरणा तथा आनन्द प्राप्त करते है । 





कम्बोडिया में प्रचलित राम-कथाकानाम रेयामकेरा' है। इसकी 

विशेषतायें निम्नलिखित है :-- 

(क) विश्वामित्र के यज्ञ मे, राम-लक्ष्मण ताडका-वध न कर . विश्वामित्र 
से प्राप्त बाणो से एकर असुरका वध करते है, लिसका स्वरूप | 
काराकाथा। 

(ख) यमुना में बहु रहे एक वेड पर से जनक ने सीता को पाया । 

(ग) यहां पर भो सीता-परित्याग का कारण माया की राम-कथा 
के समान ही है। वह रावण का चित्र ताड के पत्ते पर 
बनातो है । 

(घ) सीता बुलाये जाने पर भी श्रयोध्या आने से इन्कार करतौ हुई 
कहती है कि अब राम कै मरने पर ही वापिस लौदुगी। 
भराम हनुमान्‌ के द्वाया गपने मरने का मिथ्या समाचार द 
यहे सुन कर धा लौर्तौ है ओर मूछित हो जाती है। 
श्रोराम उसे गोद में लेकर आसु पोते हृए होश मे काति है। 


चेतना पाकर सीता रामकी भत्संना करती है, श्रौर धरतो पे 
समाजातीरहै। 


=-= 


जकन 


विदेशों मे राम-कथाकी लो 
श्रोराम मर्यादा पुरुषोत्तम है मौर ह 
वन्दना करते हँ गौर उनसे प्रोरणा एवं 


---- मायाया 


कप्रियता हमारे लिथि गौरव का विषय है। 
मारे ल्थि जाद स्वरूप है। हम उनकी 
स्फूति को कामना करते है । 
। 
9 
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टोगरी लोकगीत म राम कथा 
-डा० वेद कुमारी 


रामकथा हजारों बरसों से भारत के लोक जीवन का अंग बन चुकी 
है। एक ओर तो संस्कृत तथा प्राकृतो के साहित्यकारों ने राम कथा के आधाय 
पर अनेक काव्यो, महाकान्यों तथा रूपकों को रचना की है जो शिष्ट साहित्य 
के खूप में प्रतिष्ठित हए दः तथ। दूसरी श्रोर जन भाषाध्रों के जन-कविर्यो ने 
जन गाधारण क भावों कौ भभिव्यक्तिके लिए भौ राम कथाका सहारा क्या है। 
भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोकगीतों म रामायण के पत्र स्थानोय वेषभूषा 
से सञिजित होकर विभिन्न युगो कौ बदलती परिस्थितियों को कहानी कहते है । 
पुत्र जन्म कै समय गाए जाने वाले गीतों मे प्रायः रामजन्म की चर्चा होती है । 
विवाह के गोतो भे राम सीता के फेरे होते है। कन्या के पिता राजा जनक ओर 
वर के पिता श्रयोध्यापति दशरथ के रूप मे उपस्थित होति है । _ रामकथा से 
सम्बन्धित इन लोकगीतों की जड़ तो भतीत को उन गहुराइयो मे हँ जहां 
रामायण उपजी धी परन्तु हर नये युग का वसन्त इनमे नधे शरो ओर नयौ पियो 
का संभार सजा देता है। इन लोकगीतों मे राम, क्ष्मण, कौशल्या एवं सोता 
युगानुूप नया रूप धारण करते रहे है । ८ कौशल्या माता कौ उदारता 
त्र जन्म के अवसर पर कई लोक गीतों मे सुनाई पड़ती है 
रि महले राजा रामच, सुमित्रा के लचिमन हो 1 
( 0 अरत भुभाल, तीनहु घरवा सौहर हो ॥ 


हो । 
ओबरिन बोलेली कोसिला रानी, सुन राजा वचस्य ह 
ए राजा सोने के विला शद्वि, चनिया पहरावहु हो ॥) 


शीराजां 


क 


उसी कौशल्या को सामन्तवादो युग के अवशेष एक भोजपुरी लोकगीत 
कठोरहुदया रङ्कराइन के रूप मे अंकित किया गया है । छट के उत्सव मँ राजा 
कै घर एक हिरण का वघ कर दिया गथाहै। मंच पर बैठी रानी कौल्य 
के आगे उसको हिरणी विनती करतो है- रानी कौशल्यः, मासि तो 
कड़ाही में पक रहा है पर कृपा हिरण का चमड़ा मुेदेदे। मै उसे डप 
^ टांग कर बाहर देखती ररहमी ्रौरमनको समन्नालूगीकिमेग हिरण मनौ | 
\, श्रभौ जोवित हे। पत्र जन्म के ्रानन्द में कौशल्याको हरणो ते कोई सहानुभूति 
” नहीं । वह विरहिणी हिरणी को टका सा जवाब दे देती है “हिरणी तुम भ्रपने घर 
लाओ। में तुमे चमड़ानहींदरूमी। भँ इस चमडेसे खंजड़ो मदाऊंगी जिसे 
मेरे राम खेलेगे” जब जब खंजड़ी बजतो है तब तब उस की आवाज सुन करं 
हिरणी चौक उल्तोहै। वहे ढाक के नीचे प्रपते हिरण को याद करती खडी 
रह जाती है" । श्रीकृष्णदास ने इस छोकगीत को उस सामन्तव।दा युग का दपण 
ह. ना है जिसमें कठोर स्वार्थी जमींदार या राजा कमजोर विवा प्रजाजन कौ 
तनिक परवाह नहीं करते थे। कौशल्या तो निरपराध हिरण के चमड़े से बनी 
खंजड़ी बजाते राम को देखकर (कूली नहीं समाएगी पर उ 
का दुःख कौन सुनता जिसका सौभाग्य सिन्दूर शासित वग की खुशियों के ल्ए 
सदा-सदा के लिए पो दिया गया । वस किसी अज्ञात जनकवि ने वह॒ पकर, 

वह्‌ वेवसी, वह्‌ पोडा इस लोकगीत दारा हम तकं पहुंचा दो है । 





स॒ अभागिनी हरिणी 


गरीब किसानो के राम मी गरीवहै। एक भोजपुरी गोत # अनुसार 
किसान राम देकुलो चकते है भौर सोता जी क्यारी बनाती हैँ] एक बार 
न क 3 ल्य 
१. मचिये बेठो कौसल्या रान हरिनि अरज करड्‌ 
रानी मतवात सिभहि करहिया खलररिया हमे देतेऊ 
पेड्वा से टगतिऊ खररिया न हेरि फेरि देखत्िखं 
रानी देखि देखि मन समूज्ञउतिऊ जः नुक हि 
रण हि 
जाहु हरिनि घर अपने खकररिया नाहीं वद ४ 
हरिनि खरी का खज्ञडी नि ठडवई त राम चेछिल 
जव जब वाजे खभड्या सबद सुनि ्रनकड्‌ 9 


हरिनी ठि दंङ्कलिया के नोचे हिरन के विभुर 


श्रीकृष्णदास 


स 
+य 


: खोकगीतों को समाजिक | 
व्याख्या पृ० २९ 
७८ 


रीराजा 


चोर उनके घर से गाय चुराले जति दतो सीता जी रोने लगती है। सीता 
जी की ननद उन्हं समन्चाती हैं कि मामी रोभश्रो भत तुम्हारो आंखों का काजल बहू 
जाएगा पर सरौता उत्तर देतो है कि काजकरतोदो पैसे का है बाजार से मिरु ^ 
जाएगा पर गाय तो लाख रूपये को है कहां से आएगी ?२ ॥ 


एके किसान कौ पत्नी के लिए गोधन कितना बहुमूल्य होता है इसकी सुचना ` 
इस गीतमेंहै। 
4 
एक उडियि गीत में सीता ठकरुरानी फटे पुराने वस्त्र पहने हए है ओर 
राम द्टे हुए बतेन में भात खा रहे है ।3. 


चटनो के शौकीन लक्ष्मण एक वार कच्चे श्राम लाते है । भमोजाई 
सीता चटनी पीसतौ है पर सायी की सारी चटनो राम खा जाते हैँ । लक्ष्मण आकर, 
थोड़ी सौ चटनो मांगते द तो पता चलता है कि वह तो खत्म हो गई। वह॒ रोने, । 
लगते हैं, 3 


इस प्रकार के अनेक घरेलू चित्र हमे रामकथा से सम्बन्धित लोकगीतों 
मे मिते हैँ । बाल्मीकि ओर तुलसी को पूरी राम कथा कहूनी थी अतः उन्हें 
राम के जीवन कौ छोटो छोटी बातें कहने की फुरपत नहीं थो पर लोकगीतों 


२. रामचन्द्र देलुको चलावे हो सीत स्वेलो किरी । 


राम के घरवा मे चोरवा घुसले हो, धेनु ले गइले चो राइ । 
रोवेखी सीता मोर भउजिया हो, काजरा भरि जाई ॥ 
टाका हो टूकि के काजर हो, ननदी हटिये बिकाई। 
लाक्ल रूपया के गया हो, ननदी कहवा से आई ॥ 


३. चिडा लगा विधी सीताया ठक्रुराणौ 
दौदरा गिन्ना रे भात खाई छंति रघुमणि ॥ 


४, अंब कसी तोी ऊर्ईखन भ्रसीले 
सीताया ठाकुराणी चटनी बाटीले 
रघुमणि राम खाई छति ह्या ह क 
टिकिएु चटनी मोते देया भणी हो-- सीताया शकर 
चटणी गल लईखन कादुंछि ञ.-॥ " 


७६ 
शीराज्ा 


वियों ने रामचरित्र को इन छोटी दछोटी बातोंको गाकर रामाय 
कवि 
मह को हमारे अत्यन्त निकट ला दिया है । 


डोगरी लोकगीतों मे राम का जन्म तथा शशव वशित नहीं है। पर| 


रीतर कृष्ण मुरारी है । 

+ ने वाले गीतों बिहाइयों मे केदखानेके भ 

स व नन्दजीके घर ही बधाईके बाजे वजतेदैँ। विवाह सम्ब 
ण्‌ घोडियों ओर सुहागों मे राम सीता को प्रमुख स्थान मिला है। | 


होकर पिता से वर खोजने को प्राथना करती है । उसको इच्छा ॥ कि च | 

वर रामचन्द्र हो, देवर लक्ष्मण हो, ससुर दशरथ हो ओर सास कं ४८ 

वह्‌ पलंग पर बैठ कर अयोध्या का राज-सुख भोगना चाहती है । ९ त 
+, राम परिवार को आदशं मान कर उसको चाह की गई है पस बनवास को दुद । 
+ घटना का परिहार करके राज-सुखो कौ कामना को गई है । 


है “तुम्हारी बेवै 

री लोकगोतो महै) कन्या के पिता से कोई पूछता है ^तु | 
ध विवाहु करेगा ?” आइवस्त पिता उत्तर देते हें कि रामचन्धबी 
घनूष तोडगे ओर वही भेरी कन्या से विवाह्‌ करेगे ।६ 


चर मे कन्या सयानी हो गई है। वह चन्दन क्क्ष कौ श्रोट मे खी 


॥ 
श्रौ रामचन्द्र द्वारा स्वयंवर मे धनुष तोडने की घटना का उल्लेखभी 





५. बेटी चन्दन दे ब्रोहु ले ओह ले की खडी 
मेतां खडो श्रा बावलजी देपास 
बावर बर लोडियि । 
बेटी केया जेया बर लोड ? 
वर होए सिरी राम लच्छमन देर होए 
मात कोसत्या होवे सस, सौहरा दशरथं हौए । 
मै तां मंगनियां जुध्या जी दा राज 
पंशरूडे बेटी हुकम करां ॥ 
६. कौन व्याहैतेरीकन्यारामा? 
कौन तोड़ तेरा धनुष रामा ? 
रामचन्द्र व्याहे मेरी कन्या रामा 
तोड़ मेरा घनुष रामा । 





डोगरी लोकगीत, भाग ४ प° १६५ 


क्षीर्जा 


एक लोकगीत मेँ हमे सूचना मिलती ं 
क ध है कि सीता नै स्वयंवर रचाया 
६: एश्री राम सजधजकर जा रहैहैँ। उनका घोडा 
4 4 वस्त्र, स्‌ सव ल!हौर से मंगवाए गये दहँ। लाहौरी सामान ते 1 
सजे राम जनकपुर मे जाकर धनुष उठायेगे प्रौर सीता का वरण करेगे 
राजा जनक तो श्रार्वस्त द्वै कि राम धनुष तोड लें 
4 र ड लेगे 
लोकगीत की सीता को चिन्ताहैकिद्छोरीसी आयु क राम से ध १ 
तो उसे कुआंरो रहना पड़ जाएगा < न 
यह्‌ चिन्ता भी "अति स्नेहः पापशंकी"" होः ों 
< होने के कारण मे उतरे 
राजकुमार की सूचना सोता को सखियों ने दे दी थी । च ६ 
वह्‌ बागों मे जा पटच जहां मुख से तो बात नहीं हई पर नजरें मिल ग 
नयनों के उस मिलन ने ही शीता ग्रौर राम दोनोंको व्याकुल कर दि ्‌ 
सीता की सगाई श्रयोध्यापुरी मेँ हो गई है। ८. 


ध जन्मभूमि जनकपुरी से विदाहोने काउपेद्ःखतोहोः 
सहेखियों तथा मां से त्रिृडना होगा परन्तु अयोध्या के तथा (2 


बरनी एे सीता रानी क जाना शहर जनकपुरी एे। 

सीता ने स्वम्बर रचाया क राम बुलाया, 

क धनुष उठाया क सारा शहर जनकपुरी ए ॥ 

आगे के पदों में लाहौर से मंगवाए कण्ठा" कंगन ओर घोड़ी 


का उत्लेख है । 1 
=. जे धनषनिदुट्टे तां १, 
मै रेई सेहो कुरी जी 
- धनष नि दुटू दशरथ दे बालक ञ्याने 
उमर छोटी बुद्ध सयानो ॥ वही प्रु° ~ १२५ 


चल निरख नैन क्षिया प्यारी दो राजक्रुमार बनि श्राए 


सुनो स्तौ दी बाणी सिया दशंन गी छर्चाई ॥ 
१०. सांवरिया आ्रआाई उतरे त बाग च 


क दोए भई उतरे बे च 

मिथलापुरी दी रुकमण 

दशन पारेर्दएबागे च 

नजर मिला रेड एबाग च ॥ डोगरी लोकगीत भाग ५-परृ०-१३२ 
शीराज्ा = 


काभौउसेचावहै। मां कौ गोद से बिचयने को पीड़ा नौर प्रियभिरन ् 
उत्सुकता इन दोनों का सुन्दर मिश्रण इस लोकगीत मेँ है । 

दूसरी ओर रामक हृदय में भौ कम उत्सुकता नहीं । घोडे पर च 
राम को जव उनकी वहने रोकतो है तो वह उन्हँ कहते है कि उन्हे बहुत देर हो र 
है, उन्हे जल्दी जनकपुरी पहूवना है 1** राम के इसी उतावलेपन कौ सलक 
एक ओर गीत मे है जहां सीता विवाहमण्डपमें पहुचने मे देरी कशरहीरहै। 
विवाह की वेशभूषा मे वह पिता के सामने आने मे सकुचातो हँ उतावले राप 
स्वयं उन्हे बुलाने जा पचते हैँ ओर लज्जा से घबराई सोता को समन्ञाते हैक 


मुहृत्तं का स्मय केवल एक घडो है वहं निकल जाएगा इस लिए उन्हरं जलदौ 
पहुंचना चाहिए ।*२ 


वरात का दृश्य भी देखने योग्यहै। रथ पहाड़ की उतराई परप 
खिसकते चले भ्रा रहे है । हाथो घोडे भी है भौर श्रो राम “बौँगले” पर च 


हए ईै। “बौगला"" एक विशेष भकार की सुरो पालकी को कहते दँ जिप्मे 
वर बेठता है ।* 


सीता के पित के लिए एक कठिनाई उपस्थित हो गरईहै। राम श्रौर 
रावण दोनों वरात लेकर आ पहुचे है । कन्या तो एकं ही है अतः रामकी 


११. जे स्हाडा बीर घोड़ो प्र चडया 


भेने वांहो दा फड़या, बोरा मखो बोलदे क्यो नेई' ? 
चछोडो-खोड़ो भेन बडियों प्यारियो 


हो रेई ए बौह्‌ तड देर, भेनों जाना जनकपुरी ॥ 


| डोगरी लोक गोत भाग--४ ध 

प्रः उ हा सीतां सुत्ये श्रो राम बरने गी प्राए। 
कियां ५९ कहिननजीर्म ते बावल कोला शरमान्नी आं ॥ 
वाबल कोला शरमान्नये, साडी वेदी दे रुगन खंजानिये । 
बावल दो गोदी हरी भर स्हाड़ी बेदी दे लगन इक घड़ी ॥ 

१३. उच्चे चढ़ के दिक्ख बावला ¦ 

गदड ते रिद्दो आई ए। गडड दे गडवान भ्राए 
हाथिएं हथवान भ्राए्‌, घोडयां चुभ्रार आए ॥ 
बोगले श्री राम श्राए, अजं ते जान्नी थोडी ट॥ वही पृ०--१३१ 

फर्‌ 


शीराजा 





यड 


सोता मिलेगो, रावण खाली लौटेगे ।* इस रूप में इस घटना का उल्ेख न तो 
वाल्मीकि ने क्रियाहै न तुलसीदास ने । स्वयंम्बर में आए राजाश्रों मे रावण का 
उल्लेख आता है पर तुलसीदास के भ्रनुसार वहु शरासन को देखते ही चरता 
बना था ।*५ 


सोता को विदाई के समय सखियां रोती है, मांकी आंखों पे आंसुओं 
कौ बाट्ञआजातीहै।*६ पिता बैटी को विदा करके निरिचन्त होकर सोयेगे 1 * 
डोली ्रयोध्या प्हुचती है तो राम को बहुन गाती है कि जनकपुरी का प्रदेश बडा 
सुन्दर है अव श्रयोध्य।पुरी को सीता के स्वागत में सुन्दर बनाभ्रो। घर घर गेस 
जलाओ। मेरा भैया डोली लेकर घर प्राया है ।* 


राजा दशरथ के द्वाराश्रवणकूमारके मारे जाने का वर्णन भो एक 
हृदय स्पर्शी लोक गीत मेँ है ।*£ 


१४. भवर घर इक कन्या, जान्नी दौँ रिखियें दी आई 
जी कुसी देयं इक कन्या, कुन्न जाना बचन थौ खाली । 
जी राम जी गो इक कन्या, रावण जाना बचन थौ लाली ॥ 
वही पृ - १३४ 
१५. त्रप शरुजबलु बिधु सिवधनु राहु । गरुअ-कठोर बिदित सव काहू । 
र।वनु वानु महाभट मारे । देखि सरासन गवहि सिधारे ॥ 
रामचरित मानस बालकाण्ड २४६ दोहै के बाद चौपाई 
१६. डोगरी रोकगीत भाग ४ 
१७. वहो पृ०- १४६ 
१८. जनकपुरी दा मुलक सुहाना 
घर घर गैसां जगाभ्रो, 
बीरा डोला लेई घर प्रायो । वही पृ०--९३ 
ग्रन्धली ते अन्धला नल दे प्यासे बेटा सरबन जल पलेया । 
चन्नन रूक्ते कनन क्षोी टंगिये सरवन ल्द करमण्डल पानिषए गीजा॥ 
जिस अनै विच बोकन मोर कलाइयां उस बन पानी नाई ' । 
जिस बनं विच डिड्ड्‌ ते मनक उस बन्न पानिए गी जा ॥ 
सारे बने विच सरवन फिरेया इक चप्यड़ी नजर पेइए । 
योदेया दा चलेया दशरथ राजा छप्पड़ी पर बे ठर बना । 
जिस वेर सरवन गड़वा डोबेया राजे दित्ता तीर चला ॥ 
तीर ञे लगदे सरवन डिभोया पेया रामो-राम ध्या ॥ 


१९. 


ठर 
शीराजा 


अयोध्या मे राम के सूखी गृहस्य जौवन का चित्र किसी डोगरी लोक 
गीत मे नहीं मिखा। “वारां महीनों मे जिनकी भाषा प्रववौ व्रज तथा डोगरी 
मिली जुलो है राम लक्ष्मण श्नौर सोताके वन गमन का वृणत ट। चेत्र माप 
मे केकई राम को वन जानि को कहती है। रामचन्द्र जी वन जाना स्वोकार्‌ 
करते हैँ । लक्ष्मण सीता भौ उन के साथ चले जति हैं । कौशल्या हार तोड 
देती है, रोती-चिल्लाती है । पूरो प्रयोध्या आंखों से आंसू बहा रहौ है । केकई 
त खोटे वचने का प्रयोग करके वनवास कोप्रतिज्ञाले री है, अब भला पुत्र 
रामको कौन रोकं सकता है ।* 


पचवटी मे सुन्दर हिरण को देवकर सीता उसे लाने कौ प्राथना करती 
है तो राम उन्हं समन्चातिहैं कि यह्‌ कोई रावण क। भेजा हुश्रा राक्षस है । परन्तु 
उनके बार वार कहने पर वह लक्ष्मण को छोड़ कर चले जाते हैँ २ 


एकं अन्य लोकगीत मे सीताहरण का हृदयविदारक हर्य वणित है । 
सीता पणंकुट मे अकेली वंठी रसोई बना रहीहँ। चन्दन को बिन्दिया उनके 
कुलाट पर शोभादेरहीहै। ल्काके गढ़ से रावण भिक्षुक का वेष धारणा कर 
कन्ये पर ज्लोली डाल कर निकल है। सीता के परागन मे भ्राकर वह्‌ भ्रु 
जगताहै। वह रेखा मे वंधो भिषा लेना स्वौकार नहो करता ओर हाथ बढा कर 
भिक्षादेने को कहता है । हाथ बढ़ाते ही वह्‌ उसे उडा लेता है श्नौर क्कामे 
पः देता है ।* वहां मन्दोदरी उससे पूतो है कि तुम किसको स्त्री हो तथा 





९ भद्रो नीर न॑नस्े कँसे रकल कड करन बदयुडे । 
राम कृष्ण रघुवर विष्णु कशल्या हार तोड़े ॥ 
खोदे बचन तु कहे ककेडये कौन पुत्तर गी मोडे । 
ज सिया राम हुन सुन्नौ अजुद्या नैन नौर नचोडे ॥। 

२९१. ध दे बिच बोले राम जो तु सुन भोल्यि सीता । 

५ व मानु भेस मिरग दा कीता । 


दा जेड़ा फिरदा 
२२. पंचवटी विच सीतां बेडी चुप चपीता ॥ 


„> _ जम्बर बदली छाई श्रोए 
खल्लं देसा रावण चदेया 


चढेया भेस बटाई ओए । 
लक्ष्मण जोध कारमारी 


रामदी दुहाई ओए ॥ 


ठर 


शीशाजा 


किस कौभाभीहो। सीता स्वामिमान भरे शब्दों में कृहूतो है कि भँ श्री रामचन्द्र 
करौ पत्नौ तथा लक्ष्मण की भौजाई ह । “तो फिर इतने बड़े योधाओं को छोड 
कर यहां कंसे आई हो?” मन्दोदरी के इष प्रन के उत्तर मे सीता मानों गगर 
की वौरनारी के रूप मेँ कृतौ है (तुम्हारा रावण मर गया है। तुम्हें वंधव्य 
देने आई ह शन्रुके पजेमे कंद हुई नारी का यह स्वाभिमान बड़े-बड़े वीरो 
कौ वोरताको मात करताहै। 


शत्रु को पत्नो को इतना करारा उत्तर देने वारी सीता अपनी विरह 
वेदना किससे कहे। चत्र की कड़ी घुष मे उसकी विरहाग्नि ्रौर भी भक 
उटी है पर गह चुपचाप उसे सह रही है ।* 
न 
२३. युजं पत्तर दी बनी कुटरिया 
चनन बिन्दी छाई श्रो । 
गढ़ लेका दा चदढ़ेया रावण 
मूढे ञ्चोलो पाई श्रो । 
साता सीता करे रसोई 
बेड प्रलख जगाई ओ । 
बद्दी भिया लंन्दा नेयो 
देआं दस्त बधाई ओ । 
दस्तु पगड़ी चुकी लैन्दा 
लंका बिच्च पुजाई ओ । 
माता दमोदरी पृच्छना करदी 
कोदीए तु इस्त 
कोदी एं भरजाई ? 
श्री रामचन्द्र दो इस्त 
ते लछमन दी भरजाई। 
एडे जोधे छोडे उत्थं 
इत्थे कियां आई । 
रीगेग्रा 
त = ध 1 डोगरी छोकगीत भाग-६ ¶०-र 
२४ चठदे चेत्र धुप्प भली ठे। ए चढदे चेव ५ मलीएे | 
सीता मन बिच रंहन्दो चप्प । कुसी दस्सां के दुल 
डोगरी लोकगीत भाग--१ ¶०-- १३5५ 
खश्‌ 
` शौयाजा 


दूसरी भ्रोर रामभीकमदुःखोनहीं। उन के बागमें मरगूर पक गये 
है । तोता मेना रुनमुन रनभुन कर रहे हँ, तथा चुनचुन कर रंगर खा रह ह। 
आनन्द मगन इन परियों को देख कर राम के मन पर क्या बीततो होगी यह 
जनकवि हमारी कल्पना पर छोड देता है । राम भौर लक्ष्मण अयोध्या के राजा 
है1 रामकौसोताच्ुरारी गर्ईहै। राम लक्ष्मणकोइसवबात का श्रौर भरी 
दुःख है कि उर्हें अपना भुजबर दिलाने का श्रवसर नहींमिला। कोई उक 
सामने सीता को जबरदस्ती ले जाना चाहता तो वे भी अपनी वीरता से सीता 
की रक्षा करके दिखाते या प्राणों की बाजी ल्गा देते पर एसा हृश्रा ही नहीं। 
राम लक्ष्मण सीताको दुहते दुढते थक गयेहैँ। हनुमान भो सीता को दृढे 
निकले है पर सीता का कोई पता नहीं चलता । 


हनुमान लंका में पहुंच कर सीता के पास राम को अंगठी फकते है तो 
वह राम के अनिष्ट को आशंका से डर जाती है।ू मन्दोदरी रावणकरो 


समज्ञाती है कि तुम पराईस्त्रीकोघरलेभ्राएुहो यह्‌ तुम्हारी मूघ्यु का कारण 
बनेगा ।*“ 


~ 


२५. रामे दे वागे बिच दाला जे पविकियां 
मेना ते तोता चुनी चुनी खान्दे 
मेना ते तोता रुनी-मुनियां लान्दे । 
राम ते लछमन युधेया दे राजे 
रामे दी सोता चोरिया गेई ए । 
नई कोई जोरिया गेई ए। 
हनुमान योघा तुप्पने गी चलेया 


२६ भक्सं देल क मण्दड़ो डरे, ते ए मुन्दड़ो राम दी । 
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२७. तुक्की पुच्छं मन्दोदरी माई 
कुसरी ले आया नार पराई 
तेरा काल गए दा आई 
1 वही माग--१ पृ--१३८ 
८६ 
क्षीराजा 


- -- ------~-=------------------------------------------------------------------------------------ - --- ----- ~: 


एक अन्य इसी से मिलते चुरुते लोकगीत मे कंका में हुए युद्ध का 
उल्लेल है । भगवान की सहायता से हनुमान हाथ का खण्डा बना कर अर्थात्‌ 
निःशस्त्र लड़ने को तैयारी करते हँ । फिर जंग में निवास करते हए रामचन्द्र 
भील्काकीग्रोर कुच करतेरहैँ। योधाओं के युद्ध भूमि में कृदते ही जो कुच 
होना हैहो जाता है ग्रौर तल्वारोंकी दृहाई मच जाती है । “दसन पाया जोत 
सवाई" से राम की विजय का संकेत मिलता है, 


होलो पर गाए जाने वाले एक गीत मे भरतका राम कक्ष्मण तथा 
सीता से मिलन दिलाया गयादहै। घर के बड़े कमरे “पसार में चारों भाई 
मिलकर वठे हँ ओर चारों की आंखों से आनन्दातिरेक के ग्रासु बह रहै हैँ । २६ 

अयोध्या लौटने के बाद राम के जीवन कौ घटनाओं के विषय में 
केवल एक “वार” भिल्ती है जिसका प्रमुख पात्र लक्ष्मण है। चौदह वषं के 
बनवास मे लक्ष्मण का तपस्य। राम से भी बढ़कर थी क्योकि वह नवविवाहिता 
उमिलाकोग्रयोध्यामें छोडकर ग्राएथे। सम्भवतः उसकी इसी साधना के 
आधारः पर डोगरी छोकगीतों मे लक्ष्मण को सिद्ध योगीकेरूप मे भ्रंकित किया 
गया है । इतिहास ओर कल्पना का सुन्दर मिश्रण इस “वार मँ है। श्रो 
रामचन्द्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण को सलाह देते हैँ कि वहू गुरु गोरखनाथ को 
अपना गुरु बनाए । रो रो कर भाई से विह्युड कर तथा भौजाई सीता 





२८. करदा कडने दा सम्यान 

मजनी ए सिरो भगवानु ते खण्डा हत्थादा। 

चदेया म्हीना माह बसाख, सिरी राम चन्दे आख 

जिन्दे बिच जोभ्रातुी बास, इत्यो्रां के पृट्टी लेआ वास । 

क्च ज लंक दे। 

पौन्दे योधे होई होभ्राई, फर फर खण्डे साहब दुहाई 

दसंन पाया जोत सवाई । 

मिडी ऊ भरत सिया खम आए । उठ भरी ले। 8 

राम बी आए रछमन बी अए, हनुमत ध्राए उप्पर चौरकरी क। 
उठ मिरी छ । 


<| र रे भाई, नैते दा नीर प्राव ढली के । 
बैठ पसारं मिने चौरे 1 


२९. 


9. लक्ष्मणा जैसे जती नी होने 
न ५ जेसी नार होए डोगरी छोक गौत भाग--६ १०- १२५ 


८७ 
शीराजा 


आवश्यक शिक्षा लेकर वह गुर के पास पहुचते ह । वहां उन्हं गउए चरे, 
गोबर इकट्ढा करने, चारा लाने तथा वरतन छाने का आदेश दिया जाता ै। 
लक्ष्मण बरतनों के लिए एक कुम्दारन सिरिया के पास गये । सिरिया का घोडा 
मर गया, पति को सपने काट खाया तथा बेटा बेहोश हो गया । कुर्हारन 
बहुत इकाज करवाए, मौलवी से -फंडा” भी करवाया, गुर गोरखनाथ के श्राश्रग 
मे भी गए पर कु त बना । निराश होकर लौटतो हई उसको रास्ते मे लक्ष्मण 
मिले जिन्होने उसका बालक, पति तथा घोड़ा ठीक कर दिया । कुम्हारिनिते 
ने सवा लाख बरतन लक्ष्मणको दिए । लक्ष्मण ने अपने प्रभाव से गोरखनाथ 
के सवा राख चेलो को भोजन करवाया तथा जल पिलाया । गुरु गोरखनाथ 
यह सब देखकर पातारं चले गए । लक्ष्मण वहां भौ पहुचे । अन्त मे गुर 
गोरखनाथ ने उन्हे भपना शिष्य बना व्या । हजारों वर्पो कै श्रन्तर पर उत्पतन हूए 
इन व्यक्तं को इस रोकगीत म एक मंच पर लाकर खडा कर दियाहै। लोक 
साहित्य इतिहास पर कम श्रौर कल्पना पर अधिक आश्रित होता है । उस तवं 
की अपेक्षा श्रद्धा को बड़ा स्थान दिया जाता है। इस मीतसे यह श्रनुमान लगाया 
जा सकता है कि गुरु गोरखनाथ के श्रागमन से पूवे यहां राम लक्ष्मण लोक धमं 
का महत्त्वपूणो अंग बने हए थे अतः नाथपंयथियों ने उन्हे भी गोरखनाथ के शिष्यो 
मे गिनना आवश्यक समभा जेसे कि महात्मा बुद्ध को पुराणों में विष्णु का प्रवतारं 
मान लिया गया है। 
डुग्गर प्रदेश मे भ्रभी तक कनफरे 
गुध महादेव मे इन जोगियों को गही है । वैष्णो 
म नाथपंथी श्रीधर पण्डित का नाम मिलता है । 
जैसे कि बिरबत नाथ को कारक, बाबा सिह गोरि 
की बार तथा राजा होडीकौ बारमें 


नाथपंथो जोगियों के स्थानरह। 
देवो के प्रारम्भिक पुजारियों 
डोगरी की बारों तथा कारको 
याको कारक राजा मण्डली 
गरं गोरलनाथ 1 उल्लेख है। 

गुरु गोरखनाथ का समय विवादास्पद है राहुर साङृत्यायन इ 


दवी भान्द > इमा माने है डान राम कुमार बा ने ज्ञानेरवस्चरित क 
ग्राधार पर्‌ उनका समय १३बीं शताब्दी मानां है। 


दाशेनिकृता की दृष्टि से गोर 
खनाथ का मत शं नत्त अर्ता 
है। राम लक्ष्मण को इस प्रकार शवमत कै अन्तग॑त 


1 गुरु गोरखनाथ से रि वि 
इस लोकगीत मे घमिक्‌ समन्वय को भावना भा मिलती ह + 


८ 
शीरार्जा 





करम -कतंम्य 
--चन्द्र कान्त जोली 


मन का कालच, धन का लालच, 
लालच कुलचाई आंखों का, 
अरमानों के पवन हिलोरे, 

सब को रोको, सबको रोको 


स्वाथं मरण है, परहित जीवन 
यौवन का श्यृगार क्षणिक है, 
पाप कर्मं का कर्तां भागी 


ओर किसी को फलन तनिक है; 
परहित साधो. परहित साधो । 


निर्माण देश का भव्य देश का 
करना दै, बक्दान चाहिये, 
तप कर निकलेगा स्वरणं खरा 


ज्वालाभ्नो ! वरदान चाहिये । 
तन, मन, धन बलिदान चाहिये । 


अन्तर की बोौ कहती है 
चुप श्ुप जो सब कुचं सहती है 


3 
शीराजा 


मत बुभने दो यहु दीप शिखा 
ग्रनधकार में जग रहती है। 
मत बु्लने दो यह दीपशिवा। 


अन्धकार मे भटके राही। 
किरणा उषा की भाक रहीहै, 
कब आगे पथ पर सोधे 
पल पल तुज्ञ को ओंकरहीरहै, 

ऊषा फिर से ज्ञांकरहीहै। 


विष को मत तुम श्रमृत मानो 
नहीं शूल यह फूरु बनेगा, 
धार वेग मे बहने वालो! 
धार कभौ क्या करल बनेगा। 
नहीं शल यह फूल ब्रनेगा । 
प्रधिकार छीनना निवल करू, 
यह्‌ कपट जाल अधिकार नदीं 
करणा, तुफानों मे नौका 
फिर क्या गम यद पतवर नहीं 
कर्णा तुफानों मे नौका। 
मनुज वही, जो मन को जीते 
हृदय रक्त से जीवन सींचे 
दीपक कौ श्राश्ला के सपने 
स्नेह धार से क्षण क्षण सींचे। 


मवुज वहो जो, मन को जीति ] 


शीराज्ञा ` 


जीवन जिया गया 

एक के सहारे से 

एक ही की इच्छा पर 

एक सी दिशाश्रों मे बढते हृए 
एक हौ की खोजें 

बीहड़ बनो को भी था लांघ लिया 
सागरोंको पार किया 
दुगंम चढ़ाइयों पै चढ़ते हए 
चरु लिया आकाश को 
प्राप्त किया परम तत्तव 

मन मे सुख क्लान्ति भरी 
जोवन की तरी तरी 

नाम हुआ दुनिया में 

काम अथं धमं मोक्ष 
सहजता से पा लिया । 
जोवन जो जीते हैँ 

रहने के दुनियामें 

सब हो सुभोति है 

दस पर भी मन ही मन 
बे-बस बेचारे पे 

पंगु श्रपाहिज से 

देखते हैँ चारों ग्रोर 
अगनित मशीनोंको 
भीमकाय यन्त्रो का 
श्रनभाता शोर, थका 

देता है मानस को 

एक दुसरे से हम 


ह्टिकिए 


-राकर शर्मा पिपासु 


कतराकेचनते ह 
एक दुसरेके हम 
ग्ररमान दलते हैँ 
भपने को जब दुल हो 
सभी हाथ मलते है 
अपनी ही पीडाको 
पीड़ा सब कहते है 
अपने ही स्वाथेकी 
तरगों में बहते है 
अपने ही दोषोंको 
दुसरों पे मदते हैँ 
जल थर नम धरुमतेभी 
अपनों से उरते हँ 

रस्त भीत हो करके 
मानवता भरल भल 
ध्वसकारी शस्त्रो का भ्रस्तोंका 
करते निर्माण सभी 
मन मे सुख शान्ति नहीं 
एसे ही जीते हैँ 

एसे ही जीते हँ 
धरतो के पुत्रों का हमीं रक्त पोते है 
जीवन जो जोते है 
रहने के दुनिया में 

सब ही सुभीतेहैँ 

इस पर भी मन ही मन 
वे बक बेचारेसे 

देखते है चारो ओर 


[0 
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1 
- शिवनारायण उपाध्याय 


हम तो तुम्हारे अधरों की बीन, 

तुम सुखी तो हम सुखी, 

तुम गमगीन तो हम गमगीन । 

तुमने सब देकर, सव सुख किए छीन, 
अपनो क्रिस्मत ने हमे, 


तुम्हारी गोद मेँ ढकेक दिया है, 

भ्रुव जेसे बैठाओ, या उडा दो ~ 
तुम राज] हो “राजा, हम दीन हीन 

स्वरो पर अंगुल्यां घरो-षरो नधरो 


जालं लाल-लाल, करो करो न करो | 
भटी ही बजाओो, बजाभो तो 


वेबस मन, बजे, बजे न भो बजे 
किन्तु श्रधरों से लगते ही 
वेचारौ बजेगी हौ बीन । 


~ 


शी यजा 


श्री रामचन्द्र जी का टोकतन्पीय आदर्शं 


-सत्यपार शास्त्री 


मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम का रामराज्य पूणंतया लोकतन्तरीय 
श्रादर्शो पर श्राधारितथा। वहु अधिनायकवांद, एकतन्त्रवाद तथा साम्राज्य 
वाद के दूषणोंसे सर्वथा मृक्तथा। यही कारण है कि उन्हं इतिहासत्रिद्‌ 
राजतन्त्रीय शासन पद्धति का सर्वश्च ४८ सुधारक मानते हँ । उनकै समकालीन 
कुछ राजाश्रो के राज्य मँ प्रजाके साथ जो दुव्यंवहार हौ रहा था तथा प्रजा का 
जिस जघन्यता से शोषण हो रहा थाश्री राम के छिए वह असह्य था। उन्होने 
उस प्रक।र के राजाओं का नाश करके प्रजाका त्रास हो दरर नहीं किया श्रपितु 
अपने राज्य को प्रजातन्व्ीय पद्धतियों या आदर्शो पर स्थापित करके विर्व के 
सामने एक अद्भूत त्था अपूवं उदाहरण उपस्थित क्रिया । भले हो पश्चिमी 
इतिहासकार तथा श्रपने ही देश कै कु मतों के अनुयायो उन्हें भगवान्‌ का 
अवततार न माने परन्तु हम कुछ योरोपीय इतहासकारों के इस मत से सवथा 
सहमत नहीं हैकि श्री राम होमर के काव्य श्रोडसिस कै नायक यूलिसेस के 
समान एक काटपिनक व्यक्ति थे त्था वाल्मोकि ५८ को नक्रल है। 
यदि कुछ इतिहासकार भ्राज भी इसी मृत का समर्थन करते हैँ तो वे इतिह्‌।स 
जसे पवित्र विषय के साथ ही अन्धाय नही करते अपितु अपने साथ तथा 


अपने पाठकों के साथ भी धोखा करते हैं। 


श्रादि कवि वाल्मीकि ने उः 
महापुरुष के खूप में ही चित्रित किया है। 


हँ अपनी रचना मे सर्वत्र एक आदशं 
उलके उज्ज्वरु व्यक्तित्व तथा 
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चरित्र का वणन करते हृए वह लिखिते है राम धमे कातो श्रवतार होप 
(रामो विग्रह वाच धमः), सत्याचरण मँ भो वह मानो स्वरूपधारी धमं के समान 
थे (सत्ये घम इवापरः), तथा माता पिता की प्राज्ञा मानने वाले (घमं निष्ठ, 
सत्यसन्धश्च पितु निदेशकारकः), निष्कपट (रामो द्विनभिभाषते), श्रादशं प 
संयमी, लगन तथा उत्तरदायित्व से कायं निभाने वलि, ब्रीर, घमं रक्षक, प्रां 
प्रिय तथा संक्षेप म उनसे बढ़ कर संसार में कोई भी इतने संम से सत्व पर 
चलने वाला नहीं है -- 


“न हि रामात्परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः" 


वह यदि किसी के ्नन्याय पापाचरण तथा शत्रु के लिए कालाग्निके 
समन है तो क्षमा करते समय उनको सहनशोलता पृथ्वो के समान हो जाती 
है ` “कालग्नि सहशो क्रोधे क्षमया पृथिवो समः” नाटककार भवभूति तो उन 
लोकोन्र महापृरुषो मे से एक कट्‌ कर उनके इन्हीं गुणों के विषय मेँ इस 
प्रकार लिखते है- 
“ वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांभि कोहि विज्ञातुमहति ।"' 
इन उपयु क्त गुणों से विभूषित मर्यादा पुरषोत्तम श्रौ राम मे हमे उनके बाल्यकाल 
से ही लोकतन्त्रीय श्रादर्शो के बोज अंकुरित होते हृए दृष्टिगोचर होते हैँ जो करमशः 


एक विशाल बरगद के वृक्ष का रूप धारण करके अपनो शीतक सुखद छाषा मे 
हर धमं श्रौर जाति के व्यक्ति को आ: 


£ श्रय देकर चिर सुस तथा शान्ति से भालान्वित 
करके आनन्द प्रदान करते है । 


र विश्वामित्र के प्राश्नम के पवित्र वातावरण मे श्रीरामके गुणों का ओर 
भरधिक विकास होता है। ध रहते हए राक्षो रौर चोरों तथा दस्युप्रो का 
संहार करके वह॒ ऋषि-मुनिओं के ही नहीं अपितु वहां बसने वाले सभी लोगों के 


्रोति भाजन बन जतिरहै। वहां उन्हे ऋषियों † 
यों तथा न्य जातियों को 
समौपता से समञजने का समय मिलता है | सभी मन्य जाति 


राक्षसौ.स्वौ को लोक कल्याण की हृष्टि 1 र र. स 
परित्यक्ता का उद्धार करके उसे फिरसे समजमेंरहुने क 4 ति हं। 
0 7 मरनोधरके ही कारण अपनी व ५8 लोक 
वता स ६। यहो कारण था £ , के 
समय सारी घ्रजा मे हा-हा-कार मः क उनके वन गमन 


च जा गं 
की व्याकुलता भी वणंनातोत हो जातौ है- । चुष्य ही क्या पञु-पक्षि 
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“राम वियोग विकल सव ठा, जहंतहं मनहु चित्र लिखि ठाढे 1” 
“नगर सकल जनु गह वर भादी, खग मृग विपुल सकल नर नारी ,“ 


इतना ही नहीं बालक, वृद्ध, जवन प्भी उनके साथ चल पड़ते है “बालक बद्ध 
विहाय गृह, लगे लोग सव साथ ।'' परिणामतः स्थिति यह हो जाती है कि जब 
पहला पड़ाव आता है तो राम उनसे पीठा छुडाने कौ यह युक्ति सोचते हँ कि 
सभी को सोता हु छोडकर प्रागे निकल जाना चाहिए, श्रतः उन्होने वसा हो 
किया! प्रजा जन उठकर रोये-चिल्लाए ओर श्रपने घर को लौट आए। 


श्रौ राम वन में जहां जहां भौ गए या रहै वहीं उन्होने प्रपने सदव्य- 
वहार, श्रादशं, मर्यादा तथा अपने लोकप्रिय गुणों से हर जाति के, हर प्रकार के 
व्यक्ति के हृदय में प्रपनः स्थान बना छिया जा उनके लोकतन्त्रोय श्रादर्शौ का 
परिचायक था । मल्लाहू केवट, गृहं राजा, तपोवन के श्रनेकानेक ऋषि, भालनी 
शबरी, सुग्रीव, हनुमान तथा उनके साथो बनचर आद सभो उनके भित्र, प्रमी 
तथा भक्त बन गए । लोकनायक राम सव के थे भौर सव उनके हो गए । इससे 
स्पष्ट है कि श्र राम से बढ़ कर रोकप्रिय इशत धरती पर शायद ही कोई 
अन्य व्यक्ति हुप्राहो। श्री राम का वनवासकाल वस्तुतः उनका लोकन।यक 
के रूपमे विकसित होने का एक अभिधान मानना चाहिए । श्य गवेर (वतमान 
उत्तर प्रदेश मे सिगराम3 नामक ग्राम) क्रा राजा गृह जाति का शूद्र था। 
इस स्थान से लेकर सुदूर दक्षिण में किष्किन्धा प्रदेश (मंसूर राज्य का एक भाग) 
तकर १हुचते-पहुं चते श्रं राम अपनो व)रता, सज्जनता, सहनशीलता तथा समत्व 
भाव आदि अनेक गुणों कै कारण इस विशाल भूभाग के निव।सियों के दिलो 
म श्रपना स्थान बना लेते हँ । उनका प्यार सव के किए सा्ञा होता ध ॥ चै 
अत्रि, श्रगस्त्य, भारद्वाज जपे ब्राह्मण हों, चाहे केवट, गुह, शबरी आदि जे शूदर 
सज्जन रोग तथा? चाहे सुग्रीव, जांबवत जैसे बानर तथा रीछ जातिओ से सम्बन्धित 


बनचर, राम तो सवके अपने हं । 
चित्रक्रुट मे उनको कटिया वहां के निवासो किरात ओर कोल लाति £ के 
लोग बनाते है। उनसे काए हृए उपहार श्रौ राम खुशी से ( कर तेत है । 
जवये लोग इन्हुं हरं प्रकार को सहायता देने का वचन देते हैँ तब यह्‌ कहते है -- 
“रामह कवल प्रेम पियारा, जानि लेह जे सा , 
राम सकल बनचर परितोषे, कहि मृदु वचन प्रम परप । 
१. किरात शबर पुलिन्दा म्लेच्छं जातयः भ. की. 
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राजा गुहतो रामके मित्रही वन जाति दहै, इसी लिए राम को दुढने श्राए हुए 
भरत उनसे परिचय होने पर उनसे बड़ प्रेम से मिलते है “राम सर्खहि मिलि 
भरत सभ्रोमा"। इसी प्रकार वहु गबरी भीलन के प्रोमभकति से भरे स्वागतसे 
इतने विह्वल हौ जाति हैँ कि उसके जुटे वेर भीखानेतेहै। स्पष्टहैकिश्चौ रामके 
हृदय मे समाज के निम्नतम तथा असभ्य कहुलाने वाले वगं के लिए मो कितना 
प्यार था । इसी को हम उनके लोकतन्वीय आदशं का बीज मानते है, जो उनके 
र;जा बन जाने परं प्रसफुटित होकर परणंतया विकसित हो जातादै। 


मनुष्य ही क्या राम तो पञ पक्षो आरि जीवोंके भौ प्यारे हैँ। सीता 
हरण क समय रावण के साथ लड़ाई करने वाले जटायु के भी राम बड़े 
कृतज्ञ है । उसकौ म॒स्यु हो जानि पर राम उसका संस्कार भौ मनुष्य कै समान 
ही करते दै । 


अभी तक जो कुछ कहा गया है उसका समबन्ध अधिकतर श्रो राम के 
लोकतन्त्रीय आदरं के भावनात्मक पहलु से है। भ्रब उसके व्यावहारिक पक्ष 
पर विचार किया जाता है। श्रौ रामचन्द्र अपने वनवास कालम अनेकं राक्षसों 
तथा दस्यु लुटेरों का संहार करके ऋषि-मुनिभ्रं तथा ्रन्य लोगों को सुख पर्हचानि 
के किए हर समय कटिवद्ध रहते हँ ! रेषा करना तो उनका एक धमं बन जाता 
है। जब उर्ह ऋषि उस स्थान पर ले जाते हैँ जहां रक्षतो द्वारा पारे हए 
ऋषियों कौ हड्कयों कै देर पड़ थे तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है, तथा 
आंखों से आंसू टपकने लगते हँ । उस समय वह्‌ प्रतिज्ञा करते है-- | 
-निशिचर हीन करों महि, मुज उठाय प्रण कीन । 
सकल मुनिन के ्राश्रमन, जाय जाय सूखदोन ।” 


फिर इस प्रतिज्ञा को निभाना भो उन्हींके विरमे कौ बात ं 

{ थो क 
बाजी लगाकर भो अपनो प्रतिज्ञा को निभाना तो रघवंशौय स ४ 
घमं था-- 


““रघुक्कुख रीत सदा चली आई, प्राण जए वर वचन न जाई ।'" 


अपनो प्रतिज्ञा के श्रनुसार विराध राक्षससे ले 
( कर॒ खरदूष ठि 
रान्तसो, डाङ्घग्रों तथा लुटेरे म्रत्याचारियों के गिरोह का त 


प्रदेश सें बसने वाले समौ लोगों के बे-ताज सम्राट्‌ वन जाति है) दण्डकारण्य के 


२. ~ © कीक न तटवर्तीं प्रदेश जो 
आधुनिक नासिक से दो मोल पर है। 
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पञ्चवटी नामक स्थान पर रहते हुए वह सुख, शान्ति तथा आनन्द का ब्रह्रूत 
वातावरण उत्पन्न कर देते हैँ । राक्षसो तथा दुष्टो का भय समाप्त हो जाता है । 
लोग सुख श्रौर चैन का जीवन व्यतीत करने लग पड़ते हँ । इनके इस वीरोचित 
कार्यं का समाचार जव किष्किन्धा प्रदेश मे ऋष्यमूक पवत पर बाकि भय से 
पे सुग्रौव को मिलता है तो वह हनुमान्‌ को भेज कर इनसे मित्रता क। प्रस्ताव 
करताहै। वहु श्रपते भाईबालि से वदला लेना चाहता था क्योकि उसने बल- 
पूर्वक सुग्रीव को पत्नी अपने पास रख कर मसे घर से निकाल दियाथा। इसी 
लिए राम सुग्रीव कौ सहायता करना स्वीकार करनेते दँ भौर बालि को मा 
कर सुग्रीव को वहां का राजावना देते! ध्यान देने योग्य बात है करि जब 
युदधभूमि मश्च राम के शस्त्रो से घायल बालि राम से पूता है किम आपका 
वैरी सुप्रीव मित्र ! यह्‌ कंसे ? तो श्री राम उत्तर देते है :-- 


"अनुज वद्र भगिनौ सुतनारी, सुन, शठ ये कन्या सम चारी। 

इन्हे कुदृष्टि विलोकं जोई, ताहि बधे कचु पाप न होई । 
उसी प्रदेश मे रहते हूए श्रौ राम हनुमान्‌ द्वारा सीता जौ का समाचार प्राप्त करते 
है कि वह्‌ रावण की अशोकवाटिका मेँ कंद है। तब वहं वानरो, भालुप्रों तथा 
अन्य बनचरों कौ एक विशाल सेना सङ्खठिति करके रावण के शक्ति शारी 
साम्राज्य पर घ्रावा बोल देते हैँ। यहं भारत के ही इतिहास का नहीं भ्रपितु 
विश्व-इतिहास भी एक अद्भूत उदाहरण है कि एक राजकुमार ने जंगलो लोगो 
तथा बानरों की विशाल सेना बना कर किसी बहुत बडे शक्तिशालौ साम्राज्य 
पर आक्रमण करक उसे तहस-नहस किया हौ । लोकप्रिय नेता की एेसी मिसाल 
कहीं ओर नहीं मिलेगो । 

फिर वह युद्ध केवल एक स्त्री को कारामुक्त करने के लिए नहीं लड़ा 
गया अपितु अत्याचार पर ग्राधारित साघ्राज्यवाद्‌ के विरुद्ध तथा लोकतन्त्रौय 
श्रादर्शो को स्थापन। के लिए कडा गया । अौर यह्‌ करके भी श्री राम ने क्रिसौ 
का श्रधिकार नहीं छीना। सुग्रीव भौर विभीषण दोनों को उनके अधिकार 
मिले। श्रीरामनेतो निभो श्नौरजीनेदोके सिद्धान्त को भ्रक्षरशः श्रपनाया था । 
उन्होने अत्याचारियो का नाश करके सिद्ध कर दिया कि चरित्रहीन भौर 
ग्रतयाचारियों को राज्य की गही पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है । वस्तुतः 
यही उनके रोकतन्तीय भादर्शो का केन्द्र बिन्दु है। 

राजा बनने के बाद तो श्री राम श्रपने लोकतन्तीय ध्रादर्शो को अपनी 
प्र्ासन पद्धति मे समाविष्ट करने में पुणंतया सफलता ब्रात्त कर लेतेरै। उन्होने ` 
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अपन एक पत्नीत्रत से तथा फिर उसे भो त्याग कर संसार को बता दि। कि 
वस्तुतः राजा वही है जो प्रजागुरुजन के लिए पत्नी को भी व्याग उलि तथ 
जिसका उदेश्य भोग-विकास न होकर केवल प्रजा को हर प्रकार से सुखी रखना 
हो । इसी लिए उत्तर राम चरत्‌ नाटक के अमर कलक्रार भवभूति के शब्दों 
मे राम इस प्रकार प्रतिज्ञा करते ह :-- 


“स्नेहं दयां च सौस्यं च यदि वा जानकीमपि । 
माराघनाय लोकानां मू्वतो नास्ति मे व्यथा ।' 
0. 
भर्थात्‌ खोकाराधन के लिए स्नेह, दया, हरे प्रकार का सुखं श्रौर यहां 
तक कि एक मात्र पत्नौ सोता को भी त्यागते समय सुभे कष्ट नहीं होगा । 
श्रौ राम "राजा प्रकृति रंजनात्‌' (राजा वही है जो प्रजा को श्रत्येक 
प्रकार से प्रसन्न रे) इसं परिभाषा को पूणेतया अपने प्र लागू करन। चाहते 
थे तथा महाकवि कालिदास की इस उक्ति प्रजाभिस्तु बन्धुमन्तो राजानः न 
ज्ञातिमिः (राजा तो अपनी प्रजा के कारण बन्धु वाले होते है श्रपनो जाति से नहो) 
के अनुसार हौ श्रपने आपको प्रजा का बन्धु तथा हितचिन्तक मानते थे। इसोचिप्‌ 
तोश्चौ राम प्रजाके थे ओर प्रजा उनकी थौ। वस्तुतः उस समय राजा का 
प्रजा कै प्रति बड़ा उत्तरदायित्व होताथा। उस परश्चंुशथा, यही कारण 
था अपने घरेलु जावन मे भो वह्‌ शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलते थे । यदि वह्‌ 
प्रजासे उनकी कमाई काटा भागलेताथा तो उसकी हर प्रकार कौ सुख-सुविधा 
के लिए वह्‌ उत्तरदायी था - "पड-भागस्य भोक्तासौ रक्षते न प्रजा कथम्‌” जीवन 
म श्रपनी हौ पत्नौ के धाथ क्रोध में श्राकर क्षगते हुए एकं घोबी के ताने भरे बचन 
श्रौ रामकोसीताजीकात्याग करने का नि्णैय करते के लिए वि 
त वशा कर देते 
है। उससमय वह्‌ किसी की प्रतीक्षा नहीं कसते, किसी कौ सम्मति नहीं लेते 
हैँ तथा किसी सृज्ञाव को तैयार नहीं नेते & 1 
तौ ति छने क ठिए तेयार नही होति है गुरु वशिष्ठ तथा 
माताश्रों कौ अनुपस्थिति म उनका यह्‌ निणंय लक यों 
व लक्ष्मण श्रादि भादयो पर एक 
वज्रपात सिद्ध होताहै। पर श्री राम श्रव वच्रषे भो कोर है ् 
५.  भ। कठोर हं । उनका निरय 
राजा राम का निणंयहै व्यक्ति रामका नदी। इसरि 
= 2“ ससरुए लक्ष्मण कोसीताजी 
को वन छोड़ श्राने की भ्राज्ञा देते समय वह्‌ कहते है “"राजा रामः र 
ओर जव सभो भाई इस विषयमे कहने मः समाज्ञापयति"? 
हते ह “न चास्मि प्रति वतव; सौ ९ ® साहस कर्‌ ही तेते है तो बह 
क्‌ न चप्मि परति वक्तव्यः सीतां परति कयन्चन" 3 {= 
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है यह्‌ विश्व के राजाश्रों के इतिहास का। इतिहास के विद्यार्थी जानते है १९३६ 
ई० मेँ इग्लेण्ड के सम्राट एडवडं श्रष्टम ने कुठ इरी प्रकार कौ परिस्थितियों मै 
अपनी पत्नौ के पक्ष में राज्य िहासन त्याग दिया था । इस विषय मेँ तुलनात्मकं 
दृष्टि से देखा जाये तो श्री राम का कायं उक्त एडवङं महोदय से कहीं बहुत कठिन 
है। सम्राट्‌ एडवडं पत्नी के पक्ष मँ राज्य सिहात्न छोड़ कर व्यष्टि मे समा गए 
जबकि श्रो राम प्रजा के लिएसीताजी का त्याग करके तमष्टिके हो गए अतः 
जप क्रि ऊपर कहा गयाहैकिश्रो रामकी तौ केवल प्रजा ही घन्धु थी। व्यक्ति 
होकर जीने में अपेक्षाछत अधिक शान्ति श्रौर सुख है जवकि समष्टि का होकर 
जीना ती दीपक के समान जलना है । 


एक प्रदम उपस्थित होता है कि यदिश्री राम का राज्यतन्त्र लोकं 
तन्त्रौय श्रादर्शो पर्‌ प्राघारित है तो वहु अपने निणंय के विषय म इतने कठोर 
चयो थे ? इसका उत्तर यू दिया जा सक्ताहै किजो निय प्रजा को भलाई 
के किएहो, अन्यायके विरुदधहो, शत्रु का सामना करनेके विषयमे हो, न्याय 
पर आधारित हो तथाधमंकोरक्षाके ल्हौ तो उसके विषय भे दील करने 
वाल) कोई भा तथा किसी भी तन्त पद्धति का प्रशासक कभी सफ़क नहीं हो सकता । 


श्रीराम का लोकाराधन का व्रत तो उग्हं विरासत मे भिलाथा। इसी 
किए वहु कहते है- 


“सतां केनापि कार्येण लोकस्याराघनं व्रतम्‌ । 
यत्पूरितं हि तातेन मां च प्राणांश्च मुखता ।'" 
उ. रा. १-११-४५ 


स्पष्ट है क्रि निरपराध साताजौका परित्याग भी लोकाराधनके कए ही था। 
वह जानते थे कि धोबौ तथा अन्य लोगों के कहने के बावजूद सोता पवित्र है-- 


“उत्पत्ति परिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः । 
* तीर्थोदकचचच वर्लिम नान्यतः शुद्धिमहतः । 


परन्तु श्री राम के प्स सीता पर लगे लोकापवाद के कलङ्क को धोने का सिवाय 
परित्याग के कोई श्रन्य साधन नहींथा। सीताजी कौ निन्दा उस समय धोबी 
के धर में नहीं वरन सवत्र हो रही थी । फिर भी यह कठोर निणेय करते समय 


उनके दिर पर क्या गुजरी होगी-- 
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“ततो दुःखतरं भूयः सीतायाः विप्रवासनम्‌ 1 
ध ५.९ 2 

पौराणां वचनं श्रूत्वा नृशंसं प्रतिभाति मे । 
वा. रामा. ७-५-७ 


सोता का त्याग मेरे लिए यद्यपि भ्रति दुखदायौ है परन्तु पुरवासियो 
मे होता हमरा सीत्ता का श्रपवाद तथा निन्दा को देखकर मू यही कठोर निणय 
लेना सही प्रतीत हो रहा है । अन्यथा यह निन्दा जो पानी की तरद्धों पर पडी तेल 
की बृन्द के समान फल रही दहै कँसे रोकी जाएगी ?* इस लोकापवाद का 
समाचार देते के साथ-साथ इस कायं के किए नियुक्त गुप्तचर ते यह्‌भी कहा था 
“महाराज, प्रजाजन श्रापको पाकर श्रापके पिताश्रीकोभी भूल गए हँ । आपके 
चरित्र की सभी प्रजाजन प्रशंसा करते हैँ ।८ 


सीताजी का परित्याग करनेके बादश्री राम का जीवन सवेथा एक 
तपस्वी जैसा बन जाता है। लोकाराधन करते हुए प्रशासन करना ही उनका 
घमं बन जाता है। प्रजा को शारीरिक, मानसिक तथा प्रध्यात्मि5 रूपसे 
प्रसन्न रखना ही उनका दैनिक कायं हो जाता है । उन्होने निःस्वाथं लोक सेवा 
क[ जौ आदशं उपस्थित किया है वह॒ इतिहास में अपना उपमान स्वयं है। यही 
उनके राजधमं की कुञ्जो है । राम के राजधमं मे समाज के सुख के लिए व्यक्ति 
के सुख का कोई मूल्य नहीं है इसीलिए सम्भवतः उन्ह शम्बरूक ऋषि का वध 
करना पड़ गया होगा । केवट की भेट स्वीकार करके गुह के साथ इतनी प्रगाढ 
मित्रता करके तथा शबरी के जे वेर खाकर उन्होने पहले ही सिद्ध कर दिया था 
किश्रोरामन हौ स्पर्शास्पशं के विचारोंको मानतेयेश्रौरनही उनके दिल में 


किसी जाति विशेष के व्यक्ति के साथ ही प्रधिकप्यारया घृणा थो । उनका 
प्यार सवके किए एक समान था) 


श्री राम ने अपनी प्रजा पर किसी भी प्रकार काकर नहीं कगाया 


था। प्रजा ह्र प्रकार से सूखीथो। तली 
किसी भी प्रकार का कष्ट नही था-- कृखत। दास जौ के अनुसार प्रजा को 


~~~ 
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“देहिक देविक भौतिक तापा 
राम राज नहीं काहुहि व्यापा" 


तुलसी जी के ही अनुसार श्री राम के राज्य में समत्व, प्यार, न्याय, 
धार्मिकता, समृद्धि तथा प्रसन्नता का राज्य था। महर्षि वाल्मीकि रामराज्य ` 
का वशंन करते हुए लिखिते हैँ :- 


प्रहृष्ट मुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधामिकः 1 
निरामयो ह्यरोगङच दुरभिक्षमय वितः ॥1 
न चापि क्षद्धूयं तत्र न तस्कर भयं तथा । 
नगराणि च च राष्ट्णि धनधान्य युतानि च ॥ 
नित्य मूला नित्य फला स्तरवस्तत्र पुष्पिताः । 
कामवर्षी च पजन्थः सूखस्पशे्च मारुतः ॥ 


राम-राज्य मे सभी रोग प्रसन्न, सन्तुष्ट, स्वस्थ, धापिक, किसो भो 
प्रकार कौ आधि, व्याधिध्रों से मुक्त तथा अक्रार के भय से मुक्त थे। 


न वहां किसी को भूख का भयया,ओौरनही चोरो का भय था। 
राज्यके सारे नमर तथा राष्ट (प्रान्त) धन तथा अन्नसे भरपुर थे। 


वहां वृक्ष सदा फलों ओर परूलों से भरपुर रहते ये। बादर समय 
तथा इच्छानुसार बरसते थे तथा वायु सदा मन्द-मन्द चलती थो । 


महाकवि कालिदास पने महाकाव्य रघुवंश मे लिखते हैँ कि श्रीराम 
के राज्यम रोग बड़े समृद्ध थे, व्यापारियों की दुकानें सदा सामान से भरी रहती 
थीं, लोग श्रवकाश के समय नावो मेँ बैठ कर विहु?र कय। करते थे तथा नगर के 
निकटवर्ती उद्यानों मे भ्रमण करने के लिए जाया करतेथे। संक्षेप मे प्रजा उनके 
राज्य में हर प्रकार से प्रसन्न थी। ओर सन्त तुलसीदास कितने सुन्दर शब्दों 
मे राम राज्य को समृद्धि तथा शोभाका वणन करते 


“लग मृग सहज वेर विसराई, सवनि परस्पर श्रौति बढ़ाई । 
मागि वारिद रदे जल, रामचन्द्र के राज। 


------------------------------------- 
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